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परत्पूपा जननी तथा पिता रेतीराम । 
सुति देखि निज पुत्र फी हो प्रफुल्ल सुर-धाम ॥ 
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लेखक की थोर से 


प्रस्तुत ग्रथ भरे ्ोषगप्रवध ध्वनि सिदढात तवाहिरी कं प्रमुख रीतिकातीन प्राचाय 
मे समाविष्ट ध्वनि फे सिद्धात-पक् वा सप्र है । उत्तिद्धित श्योष प्रद भागा विश्वविधातय 
ीश्रोरसे रनु १६६४ मेपीएव० दण कौ उपाधि वे लिए स्वकृत हृभ्राया। 

स्वीकृत शोध प्रवघके दोमागये घ्वतिषा तिद्धात पक प्रर रीतिकातीन भराषायों 
हारा विवेचिते ध्यति एय उने उगहरणो की समीक्षा । जिन रीतिकालीन भरावायो दे रीति 
प्रथो फं ध्वनिभाग फी विवेचना धोषप्रबध का पष्य विषय थीच्ने नामयेदहै 
(१) चितामशि, (२) कुलपति (३) देव (४) पुमारमणि, (५) श्रीपति, (६) सोमनाय, 
(७) भिसारोदास, {८} हरिचरणदास, (६) रठन षवि, (१०) जनराज, (११) जगतरिह्‌, 
(१२) एतापसिह । इनक प्रतिरिक्त श्रीषरान-द, धनीराम भौर तचिराम का सक्षिप्त उल्लेल 
परिनिष्टमे दिया गया टै । इनमें प्राघाय हरिचरणदाष्त तोरेे भावाय रहै जिनके नामभोर 
शृ्ियो को हिदौ सतार प्रुणश्पेण मुला इका षा । 

सम्पूण श्षोष प्रव का कर्लवर यडा प्रौर रीतिकातीन प्रावो के प्रातोचना सिद्धातो 
मै प्रतिहि-दी जगतकीउपेलाहोनेषे कारण प्रकाशने सिद्धातपक्षकोषही प्रकादित क्रे 
क्रानिणय त्रिया। सम्पूर प्रवय वै प्रकायित होने कौ सम्मावना प्रमी भो भविष्य का 
प्रसग है । 

ध्वनि तिद्धात सेत प्रालोचना शास्वका श्रव्यन्त प्रौकृ सिदढातहै। भरपने उदूमवके 
दिन से प्राजतक सयग्राही काम्य रिद्धाते बना हुमा है । समय प्मयपरभ्राविप्रुत होने वाते रष 
सिद्धा, श्रलकारमिद्धा र्‌ रीतििद्धात वग्रोत्तिसिद्धात पौर प्रौचिप्यत्ििद्धातफोदसनेष्स 
प्रकार भ्रा्ममाद्‌ कर लियाकि सभी तिद्धा-तोका एव का-यसिद्धातत मरमबयदहो गयाप्रौर 
उनेकौ भपनी प्रपनी विनेपताये श्रौर काव्य दयतिय मी यथावत्‌ वनी रटी । जिसका मूत इतना 
महान्‌ दि उसका भविध्य भो कम उज्वल नदीं दै । वहत सम्मव दै, भविष्यमेप्रयमभापाप्रोमेमी 
षम सिद्धाप्तकोपहैवहो जाय। जोकायसिद्धात वना महान भौरङ्रोडदै वहतो हिदीडहय 
स्वीकरणीयदहै ही। 

फलत प्रकाशक भा प्रतापच-द जसवलनेप्रवघ में विकीण द्सके सिद्धान्तेपशका 
सग्रह प्रादित करने का प्रयपन उचिवदहीहै। 

शोष प्रयपघ भौ रूप रेखा विश्वविद्यालय भेजने के पूव ही दस्र विपये सिद्धातपक्षस 
सम्बद्ध एक शोध प्र ध श्वनि सम्प्रदाय भौर उसके सिदढधात लेलक दा० मोलाश्चकर -यास, 
एम० ए०, पी एच० दी०, द° लिट प्रवत्ता काशी हिदर्‌ विश्वविद्यालय, छषच्ुकाधा। भरितु 
दोनो प्रवो मे निम्न मौतिक चिनेपता्ये है 

१--उपयुक्त प्रचधमे ध्वनिसिदात' के श्रन्तगत द्य दशक्तिया काटी विषैचनदै। वही 
प्रवधकराप्रमुख विपयहै। इस प्रव कै प्रथम प्रव्यायसघ्वनि कापरुव रीतिकातीन विकासभी 
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सनिनविष्ट है जिसे “्वनि' के एतिहाप्षिक विकास पर प्रव पडता है । यह ध्वनि विकास 
पमभी दार भगोमे विमक्तदै। {पूर्वं ध्वनिकात पे भ्रलकार विवेचन मे व्यग्याय की 
स्थिति, २--ध्वनि सिद्धा त का स्वरूप प्रौर उसके भद, ३--उसका विरोध भ्रौर ४--घ्वति का 
समयन श्रीर उसकी प्रतिष्ठा 1 यह दस सग्रह फो उपयुक्त भरव ध से पहली विरेषता है। 


२--शा० -यास के दोधप्रवधमे यद्यपि व्यजना का विवेचने प्रमुख है, परन्तु उसमे श्रय 
शब्द शक्तियो का विवेचन भी स्वतत्ररूपसे हुभराह। इस दूसरी भ्रोर, इत प्रयमेंष्वयालोक्र 
की भाति केवत व्यजना शक्तिकाही निरूप्णाहै, भय शब्द शक्तियो का नामोत्लेख तो प्रासगिक 
ही दै। 

३--दोनो भ्रव घों मे प्रतिए्रदन कौ थोडी समानता हीनं पर मी कई सरद्ातक विभिनतायें 
है । सक्षेपमेषेये ह उपगक्त प्रच मे मम्मटके ्ननुसार लक्षणा कै पद गत भेद दही स्वीकृत है, 
प्रतु स ग्रमे विश्वनाय की भति पदगतत दौर काव्यगत दीना भेद | डा० व्यास ने श्रभिनव 
भ्रोर मम्मट करे अनुसार भमिषामूना शाब्दी न्यज्नाकं श्रप्राक्ररिक भ्रथकी प्रतौति व्यजनासे 
मानीहै लेकिन इसमे दोनो श्र्थो कौ प्रतौति द्लेपकी भाति दो भ्रमिषाप्नौ सेमानी ग्ड है। 
भयात्‌ प्रमिषामूला शान्दी व्यजना प्रसगे होने बालो भरलक्ार प्रतिमा व्यजना से होती है। यह्‌ 
मयता धरानद वधनकौदहै। इ भ्रव-धमे शम शक्तिरूल वस्तुध्वनि कोष्वयातोक कारके 
परनूसार मागता दी गर्ह है जव्रकि उसमे मम्मटवे मत मौ समयन मिलादै। ध्वनि सम्प्रदाय 
प्रोर उसके सिद्धातमे कास्य विभाजने मम्मट वै श्राघार प्र वियागयाहै जवक्रिदुस अपरम 
रस गमाधरकार जग्ताय के भ्राधार प्र । इनके भ्रतिरिक्त दो एक स्थल भरर ह जह दीनो 


प्रव-घोमे संर तिक मतभेद उपत्तन्य होगा) येसद्धा्किम्तमेद दोनो श्रथो की मोतिकफ 
भिन्नताहै। 


जमा कि उपर लिखा जा का है यह प्र य उल्लिखित शोध प्रव ध के संदवातिक पृक्का 
से्रहदै। फिर भी सद्धा^तक्‌ क्ष -यावहारिक पक्के भमावम प्रषिक लाभकरसतिद्धन होता 
इसलिए इसमे ध्वनि" र व्यावहारिक पक्ष भी सक्षिप्त कर जोड दिया मयाहै। इत प्रकार पूरा 
श्र तीन प्रघ्यायामे विभक्तहै (१) घ्वनि का रेतिदात्तिक विकासन्रम (२) व्वनि तिद्ध भ्रीर 
उसके भेद (३) ध्वनि का भ्यावहारिकं परिचय । ध्वनि के व्यावहारिक परिवय वै धून तीनमभाग 
कर दिये गेह व्यजन वृत्ति भ्रौर उषके उदाहरण (२) ध्वनि-कान्य भौर उसके मेदोपमेद 
सोदाहरण तथा गुणौमूत व्यम्य का सोदाहरण विवेचन । श्रावक्ष्यक उदाहरण का सग्रह रीतिफाल्‌ 


फे भ्राचायेंसे किमा गया हे । उदाहर चयन मधुकरो वृत्ति षे श्रौचित्य भ्रौर समति कै भराधार 
परद्रमाहि। 


विषय की गम्मोरताके कारण प्रवथ को प्रस्तुत करने मे भिक समय लगा} स्त 
काव्यरास्त् के मोलिक प्रयो से दुक जक कर उनके मम तक पष्टैवने का कार्थ, समय को श्रये रता 
है} सरत कै पधिकारी विद्रानो मे एक भ्रदमुत भ्रति के दान होते ह । वे भ्रपमे हौ श्रन्तेदाधियो 
कये पना ज्ान-कौप सुलम पते है, भ्रयोको नान घ्र की गहराई नापनेका हच्छुक भानक्र 
शास्या कौ सलक्ार देत ह भौर किर “मधवाशरूल विद्रीजा टोका जो सूरव्रपाठ होवा है उषे खो 
जानम भयस रत जिका षो माना पडता है 3 लेलक षो काडी, षुरजा शर जयपुर मे पे 
ही भ्रवसर प्राये ह । इसतिए प्रथ स्वलो पर भक्ते ही द्धम्नाष्ड़ादै। 


( ३ 1 


क्रनेण फतेने पुननवता विधत्त" वलि कथन प्र ध्यानं दक्र भ्राज दस वात की प्रसप्रता है 
मि भततोगत्वा विपथ स सध्वद्ध क्र यां सुल भ्रौर ध्वनि तिद्धात' की रघ परम्परा पन 
एक नवीन छास्तरीय मोड पर्‌ उपत्वित हमा है । 


हमारा विश्वाघठदै दि दसस्पमयह्‌ प्रयहिदी केउनं पठकोको जोसश्त मे 
षायथास्म्र सागर फर भ्रत्त से रल पा के इच्छु हँ बहत दुर तक सहायक तिद होगा । स्त 
फश्य शास्र कौ रटनाकृरता हमारे शपवो चे सिद्ध करने का विपय नही ह । 

ग्रयकेसुधीपाररो ते तिवेददहै दिदे श्रपनो विप्रतिपत्िया से भवश्य पचित करे । 
यदि यहभ्रय कसी षी जिजञोता को शात कर सका, कितो को जिनपामे वृद्धिकर सकरा, सी 
की विप्रतिपत्ति जाग्रत कर सक्रातो लेखक भ्रपने धम बो सफल समभेगा । 


प्रबधका विषय गम्भीर श्रौर सामभ्रो कष्ट लक्ष्य । इतम प्रतेक व्यक्तियोने भ्रषने रूप 
मे सहायता पुषा षै । लेक उन सभीकाहृदय घेप्रामारो है। विशेषता थोषृष्णा किशोर 
द्विवेदी टीकमगदृ, स्वर्गीय प्रजकिंशोर मिश्र लपसनऊ श्रौ व्रजमोहन ज।वक्लिया, सरश्वतो मवन, 
पस्तक्ना्षय उदयपुर, श दृष्छचद्र शातनी, हिद विद्यापीठ, उदयपुर, डा° मूनिक्रात सागर, 
उदयपुर, हा० मायागकर यतिक, लक्ननऊ, शी युधाकर पाण्डेयः नागरी प्रचारिणौ समा, काशौ, 
भ्रादि के सहज भौर स्मेह सिक्तं सहयोध के लिए हाक छृतनता प्रष्ट करने के पश्चात भी हृदय 
उनके श्रामार पे उच्छा नही हेता 1 

डा० सरगूपरसाद पप्रवाल, लक्लतऊ विश्वविचालथ, लखनऊ जिस विश्वा भ्ीरधयके 
साय प्रब-ध का पय प्रदथन किया है उसको प्रक्टकणेमे श? प्रोधे पते है । ा्टर्‌ साहबके 
सौहाद एव सौजय के प्रतिभ तनता निन करने मेँ ्रसमथहु। प्रतु इसके भतिरिक्त मुभ 
भर्वन के पास कुद मीतोन्हीं। ध 

शपको प्रस्तुत करनेर्भ मरेमित्रीं काभीक्म सहयोग नहीहै। दुवके मीठे खट 
उपालम्भ काय करने भे मुभे सतत प्रणोदित क्रते रहै ह । उन समीकेनामो का मानतिक स्मरण 
कर उनके भरति मो श्रपनी हाटक कृतनत। चापल करना मै प्रपा पवित कर्तं य सममता हू । 


स प्रवधकोदसरूप पे प्रकारित करने का श्रोय साई प्रतापचनद्र जसवाल यौोदै। 
उभके सहयोग के बिना यहं सिद) त प्रक्ष सग्रह मौ कदाचित सुधीर पाठक केषर क्मनाम न टव 
पाता, भत उनके प्रति श्रामार मदन मराकर्तयहै 

--ययाप्रसतादर उपाध्याय 


१); [20311221 (1 १ 


प्रयम्‌ भ्रच्यायं 


रीतिकाल के पूवं ध्वनि का क्रमिक विकास 
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फाग्यस्यात्मा ध्वनिरिति समाम्नात्पुव -ध्व यालोक 





घ्षनि फे विरिन्न भ्र्थ--"ध्वति का सरावारण श्रथ शब्द भ्रथवा भ्रावाज दहै । सपारमे यह्‌ 
पयोग रौर विभाग दौ कारणों से उत्यन होकर कर्णे्िय द्वारा ग्रहण किया जाता है । म्टृहरिने 
द प्रकारके शव्कोशदन मानादै।१ शज श्त को प्रत्यक्ष प्रनुभव घटानुरणनमे होताहै। 
धटे फे वज चुवने कै पश्चात भी उरे एक प्रकार की ककार होती रहती है । यही शदन शद का 
स्वरूप होता ह ! इमो भ्रनुरणन कौ माति हौ सहृदय को वच्याथ ने पृ्चात्‌ व्यभ्याघ नौ प्रतीति 
होती दै इसलिये व्यग्याय को भो “व्वनि' नाम से श्रमिहित क्या गया है। 
लोक "यनि" दो प्रकार को होती है-प्राहृत भ्र व॑हत । प्राह घ्वनि बोटी धक्षर 
कहते है 1 यही प्रान ध्वनि भिन्न व्यक्तियो, शुक श्रादि पक्षियों द्वारा प्रस्वामाविक खूप मे उच्चरित 
हषर भित भिन प्रकार की जान पडती है । यही वदत ध्वनि है । वहत ध्वनि े भेददोत हये भी 
प्रात ष्वनियों म भेद नही होता है 1 जिस प्रकार प्रनैक वृत ध्वनियो से एक ही परङ्ेत ध्वनि का 
वोध होता दै उसी प्रकार वयाक्रणो कै श्रनुसारं पराङृत घ्वनियो से एक एव प्रव स्फीट का योध 
होता दै । ये श्रत्यतरुद्धिनिग्राह्य प्राङृतत ध्वनिया स्फोट कौ व्यजक मनीजातीर्हु। दस भाधारषर 
भी का-ययास्वरी व्यग्याय के व्यजके शद भ्मौरश्रयकफो शव्वनि नाम देतेहै। 
कभीक्मीएकही नद दो व्यक्तियो द्वारा उच्चरित होता है । यही शब्द गुक, सारिका 
पक्षियोके द्वारा भी उच्चरित होता है1 इन सभी ददायो मे शद की प्राकृत ध्वनियां भपरिवर्ित 
रहती है । दानो व्यत्तियो मे से एक तुतलाकर वोतता है भ्रौर दूय बहत शीघ्र बोलता है । दस 
ल्मे वुनलाने वाला व्यक्ति दानः का उच्चारण देरसेकरताहै भौर शोघ्र मापी उसी शब्दषा 
उच्चारण शीघ्र करता है । परशी उही प्रात घ्वनियो का उच्चारण भ्र्पष्ट रूप से करते है । एक 
भ्र वौमार्‌ व्यक्ति बहत मद च्वनि से उच्चारण करता है । इन स्थितियो भ यह्‌ भी सभावना है 
वेडन ध्वनिया की ्रस्ष्टता, भौर मद-स्वरता के क्रारणप्राहृतक्षदकामोष हीनो) 
परदु यरि प्रहृनशचलका वोषदहोगाततो परण श्रीद स्फुट बोध दोषा ।3 वयाकरण उच्ारण फ़ दस 
प्रक्नियाको मी “्वनि सज्ञा प्रदान करते ह। इसी श्राधार पर ध्वनिवादियो द्वारा प्रधिद्ध उच्चारण 
प्रमिषेयप. से श्रपिक भय का प्रत्यायन कराने वाती वृत्तिको मी "ध्वनि" सज्ञा प्रदान की 


१ य सपागवियोगाम्या करणैरूपजयते । 
स स्फोट शदजा शदा ध्वनयो ऽयैख्दाहूता ॥ लोचन प° ५५ 
२ तेन -यजको शण्दार्थवपो ध्वनिशब्देनोक्तौ 1 ~ लोचन, पृ० ५५ 
३ भ्रस्पायसाडि यलेन दान्दमुच्चारित मति ॥ 
यदिवानेव गृदेणाति वण वा सकल स्फुटम्‌ ॥ 
-मवुहरि, लोचन, प° ५६ 


४ प्वनि सिदात श्रौर व्यञनावृत्ति विषेचन 


जती दहै ।१ हस प्रकार ध्वनि वे क्रथ क्यिजतिदहै। 
काव्ये व्ययाय का स्थान - 


जो ध्व यय बरद्धिपरदेन मं भ्रनुस्वानरूप से उत्पन्न होता है बह फव्छ्ति कासे ही जाएत 
होता है। वह्‌ क्विकै मानसकीहीतरग हनो शव्ा वे सप्रौ के सहारे पाठक के मानसम भरती 
है । शप्रपारे काल्यसप्तारे कविरेव प्रजापति -क्विदही प्रजापति की भाँति स्वसुष्ट का-य-विव 
वौ मनोवीद्धित सूप देता दै । क्वि करै भावा भ्रौ विचारो को सम्परपणीय अनाने मे काव्य माध्यम 
वा क्रामं देना है । फलत वहुध्वेययकायके वियासम हा सादित रहतादै। जिस प्रकार 
किसी मदनाविष्न रमणी कै युदर श्रवयवा सं लावण्य दन्ता हप्र प्रतोत्त होता है उसो प्रकार यह्‌ 
व्यग्य श्रय भी काव्य से व्यक्त होना है । परतु जित प्रहारं श्रगनागन्लावण्य उत्क शरीर श्रवयवामे 
समाहित रहता हृभरा भा उनस निता त भिन है उसी प्रकार यद भी काव्य वै प्रसिद्धभ्रगासे भत 
क्ताहृघ्राभोश्रयहौी पाथहै।र साथी जिस प्रकार भ्गना तावण्य श्रवयवोसते हौ व्यक्त होता 
है, श्रवयव ही उस लावण्य की प्रताति कै साधन उसी प्रकार कान्य ही ध्व-यथ का साधन दटै। 
इम्‌ प्राधार परवाव्यकोमी ध्वनिं सज्ञाप्रदान की जाती है 13 


यह व्यग्यश्रयहीका-यकीश्रात्मा है। कायगत रामस्त चमत्कार दसी से सर्म्बाधतद। 
इस प्रय की श्रपेक्षा काध्यवे श गथ गौण ह ।४ यहु कमतो रसस्वरसूपहोताहै श्रीर वमी वस्तु 
एव श्रलकार स्वरूप । रस सूप मे यट ध्वनि को ग्रामा माना जाता है ।४ रघ चित्तवृत्ति रूप हैश्रोर 
वस्तु श्रौर श्रतकार बौद्धिक ज्ञान रप । चिच्ृति वसी त्थिनिम वच्यनहीहो सक्ती है! जवे 
साधारण सुख दुष वाण्य नही होते तो चिततवति का वाच्यत्व तो सर्वथा वहूत दुर है। मह 
हीकायक्रा चरम लावण्य । इसकाय लावण्यकी शरोर का-य -नास्वियोकौ ष्टि तो 
परशुम सूप मे उसका सम्यक विवेचन प्रानदवधनसे पूर्वंनदहो सका) 
श्रानदवधन फे पूव ध्वनि कौ स्थिति -- 


श्रान-दवधनने ही सव प्रथम काय शास्त्रम ध्वनिस्निद्धातकी प्रतिष्ठा फी । उसके पूव 
वर्तीकाल म काश्य शचस््रीय सिद्धता पर विचार विम श्रवश्य भ्रा भौर रस, श्रलकार, रीति 
प्रादि चिद्धन भौ प्रवतरित हये । ध्वपालोक म ध्वनि कौ पूवस्थिति एव ्रनुपस्थिति दोनो करा 


८ १ तपु तावत्स्वैवधर.यमाएपु वत्तूर्ो यो द्र.त्तिविलम्बादिव्रृतिभेदामा 


परतिद्धा दुच्वारण यापारादम्यधिक स ष्वनिरुक्तं । 

यदाह स एव श दस्यौध्व मभिव्यक्तव त्िभेदे तु वृता 

ध्वेनय समुपोहयन्ते, स्फोटात्मा तन भिचन्ते । 

~ लोचन पृ° ५६ 

२ श्रीतीयमान पुनरयदेव वस्त्वस्ति वाणीषु सहाक्वीनाम 1 
यत्‌ तत प्रसिद्धावयवाततिरिक्त विमाति लावण्य मिवागनाचु ॥ ध्व १४ 
व्यक्त कायविगेप स ध्वनिरिति सूरिमि कथित ! ध्व {१३ 
8 घ्व०ः १-१३ 
५ वही, २-२ 


=, 


१ । 


रीतिकाल कै पुथ ष्वति फा कमिक विका ४ 


ल्तक्त है । प्रम कारिका की वृत्ति मे उ-दौने स्वीकार भिया कि र ने काम्यके प्रास 
मतत्तवकोष्वनिनामदियादहै श्रौर परम्परा से बार-बार भरकारित किया है ।१ शब्द भ्रौर्‌ र्थं 
की सहकारिता हे यक्त इस भय सं सम्पन काव्य वौ कान्यतत्वायदर्शी विद्वानौ ने ध्वनि ष्टा 
है।२ उक्त श्राय को स्पष्ट करने के लिये ध्व यालोककार ने भरुतकालिक त्रिया का प्रयोग किया । 
दधसे स्पष्ट है कि ध्वनि पूववर्तीकाल मे बाव्यगास्वौ उस चमत्कार तक पहुच चके भे, जिसको 
च्वयालोक मे ध्वनि नाम प्रनत क्रिया गयाहै। परतुदषी प्रयमकारिकाएव वृति दोनोभें 
यह भी श्रसगिदभ्व पदा भे उत्ते है वि ध्वनि पूवकालमेन तो लक्षएकारा कौ दख मिद्धातका 
परताया, न इसकी प्रसिद्धि हो यी श्रौर न उनको सधम बुद्धि इसके उदघाटन करन मे हौ समथ हुई 
थी।3 इसके ्रतिरिक्त रीति का लक्षण करने वलति वाभनादिं कोजो घ्वनिकारके पूरववर्ती ई 
यह्‌ घ्वनि खूप कान्यतत्व थोडा थोडा स्फुरित हृम्रा था । वे केवल व्यारया करनं म प्रसमव रटे ।४ 
"व-पालोक् महीय परस्पर विरोधी उल्लेख प्राप्त होते है 1 प्रतएव इनको सगीत स्थापिते केरा 
प्रावश्थक्‌ दै । 


ष्ध-यालोकुकार ने प्रय के प्रारम्भ सें ष्वनि--प्रमाववादियो के विकल्पो की कपनाकीदै। 
उमे एक प्रिक्प यह्‌ है कि प्रसिद्ध प्रस्वाना सिद्धातो मे ध्वनि कानाम नही सुना जाता है । प्रभौ 
तक गुण, श्रलकारही काय सिद्धातप्रनिद्ध है । यदि घ्वनिमाण्‌ इन प्रसिद्ध शिद्धातोके ्रगिरित्त 
करोर मागदहै तो उसम काव्य हानि होमौ । पूव पमवालो कै दस विक्त्प वा उत्तर देते हुय प्रथ 
फारने लिताकरि यह्‌ ध्वनि्माग केवल लक्षणकारो कोही प्रनिद्ध नहीधा,ध्ये ही इसकी 
नही जामते ये । यदि जानते हनि, तो इमका लक्षणा श्रवदय वरते । परु लक्षण की श्रप्रतिद्धिमै 
निद्धात श्रथवा वस्तु का भ्रमाव सिद्ध नही होता है । परववतीं लक्ष्य-प्रथोको परीक्षाकरने परयही 


१ एष कापतत्वविदिभ , काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति सनित, परम्पग्याय 
समाम्नातप्ूव सम्यक श्रासमन्तात, भात प्रकटित । 

ध्व यलोक प्रकंय कारिका की वृति । 
स ध्वनिरिति सूरिमि कयित । घ्वयात्तोक, १-१३ 
भुरिमि फा पतत्वाथिनिभि ध्वनिरितयुक्त ! ध्व-या०, १ १३ वृत्ति भाग 
भ्र यतौ लथखादृत्तामव स केवत न प्रसिद्ध 1 घ्वया०, १-१२का वृत्ति माय 
ब प्रणोयमौमिदिचरतन का-यलकषमविधायिना बुद्धिभिरनु मीतितपूर्वम्‌ । 

ध्वया, १-१ का वृत्तिमाग 


, 


१ 


स सततेतमविदितसतत्व 1 ध्वया०, ३ ३४ 
४ श्रस्फटस्फुरित काश्यतत्वमेतययोदितम्‌ ! 
भरात्र-वटिम य्व रौतय सम्प्रवतिता । घ्वया०, ३४७ 
रीततिलकशषणविषायिना हि का-यतत्वमेतदस्छुटतया मनाक स्फुस्तिमासीत । 
ध्वया०, ३४७ की वृत्ति 


॥ 


५ यतो लक्षण्तामेव स केवल न प्रसिद्ध 
ष्वया० १-१२की वृत्ति 


८ श्वनितिदढधात भोर थ्यजनावृत्ति ध्रियेचन 


भामह के काव्य प्रतकार मेँ प्वनि तक्ेत -- 

संक्षय प्रथोंकी क्रमिक परम्परा मे नात्यशास्प्र दे पक्वात्‌ भामह फा काथ्यातकार्‌ 
हौ उपलभ्य सक्षण-्रयदहै। इन दोनी भ्राचायों के मध्यमे कान्यालोसन पर विचार धवय 
ही द्रा होगा । स्वय काव्यालकार में मेधावो, रामशर्मा, शाखवद्धन वे नामा का उत्तेव है । 
रामया फे न्युतोत्तर' मामक ग्रथ कामी माम इसमे है।) परतु म्य ग्रयो की भरप्रन्ति 
मे भरगत्या नाय्ययास्मर के पश्चात्‌ काव्यालक्रार षाह क्रमिक स्यान मानना पडेगा । 

भामह भ्रलकार-पद्ति के भ्राचायरहै। काव्यशास्प की विचार विम परम्परा भ इस 
श्रय काप्रनुपम मूल्य है। उद्‌मट, वामन, प्रान-दवधन भ्रौर मम्मटस्रादि श्राव्यं दसकं णो 
हि। भ्रमिषेयाय वी सु-दर व्याछ्या इसम उपलब्ध होती दै १२ भामह ्रमिधावादी धराचायहैं। 
प्ररतु भामह रेते भ्रमिधावादी नही जो ष्यजना का विरोध करे । अपितु उननग्रघम ध्वनि 
कै स्पष्ट संकेत भिवत है ¦ 

कव्यालकार म॑ ग्यग्थाय भ्रथवा ध्वनि के प्रतिपादन म प्रथुक्त होन वासौ पदावली का 
बहुत्य है1 साथमेयह मी निश्चित वि भामह जसं स्वतत्र विचारक एव स्पष्ट वक्ता भ्राचाय 
ने श्रपने शन्का श्रय जानक्र हौ प्रयोग सरिया है। प्रतिवस्तरुषमाकं लक्षख म गुण सम्य 
शरतीतित + श्र्थातरयास् म '्रयमर्या तरया नुवा व्यज्यत, समासोवित म यध्रोक्त गम्तेऽ 
"योऽप ४ एव वक्रोक्ति श्रनयार्यो विभाग्यनेः इत्यारि ठेसी परावती है जिषम वाच्येतर भ्रयको 
प्रतीति (व्यजना) की ग्रोर स्पष्ट सकैत है। श्र्यात इन उनदरणा म प्रयुक्त ्रतीतित 
श्व्यज्यते शम्यते भौर 'विमाब्यने दते षदहैजो व्यजनावे प्रसगमही प्रयुक्त होते ह भौर 
कट विद्रानोने भामह की इस पदावसौ कौ न्यम्याय सूचकं स्वीकार भौ किया है +° नोचनकार 
तो "विमापते का धथ ^रसमयो त्रियते से लेतेर।५ 

इभ पदावली के प्रत्तिरिक्त काग्यालकार के लक्षणा से उद्धरण भी यथेष्ट सप्यामे सकलित 
क्रियि जा सके ह जिनमे वाच्यायसे भिश्च विशी श्रतिशयवानु वन्न, गुरु, विशेप श्रादि भिनेपणो 
से विशिष्ट श्रम की श्रोर सफेत विद्यमान 1 

नितान्त भादि शदर्भात्र (प्रयोग) से वाणो मसौदर्थ नही हो पाता है। षक्नब्द पौर 
प्रथक्षीउक्तिही वाणो का काम्य प्रतकारदै।€ बरणीम ववक्राथशन्ाक्ति ही प्रलकार जनक 


प्रदेलिका साह्य.दिता रामशर्माच्युवात्तरे । मामह बाग्यातकार, २--१६ 
काव्यालकार, ६-७-१५ 
विनेपेण च भा-यते रसमयीक्रियते इतति । 

लोचन, प° २६० 


~ ~© ~ 


काव्यालकार, २--३४ 

वही, २--७६ 

वही, २-०५ 

घ्वनि सम्प्रदाय मरौर उसके सिद्धात, पू० ३७२ 

विगेषय च माव्यते रममयी क्रियते इति । लोचन पृ० २६० 

न नितन्तादिमा्ध्रंण जायने चार्ता निराम्‌ । 

वक्रामिषेयग दोक्तिरिष्टा वाचाप्रलङृति 1 कायालकार १--३६ 

नोट--दसका भ्रदुवाद डा० सत्यदेव चौधरी नं भा०का० की परम्परा मं धोडा 
भिन्न कियाहै1 उनके श्रनुवाद से हमारे ग्रभीष्ट की विशेष पुष्टि होती है। 
उनक्य श्रनुवाद यह है कि नितात श्रादि चदा दारा व्यक्तं श्रतिश्योक्ति 
सेी वाणी सौष्ठव नही टो जाता।' नेय ऊपर की माति! इस अनुवाद 
मे शब्दा द्वारा व्यक्त ्रत्निशयाक्ति पद समूह्‌ विचारणीयदहै। 


^ ग @ ००८ ण 


रीतिकाल के पुय ष्वनि का तरमिक विकास € 


हती है \) दनुः सुष्म लेखको प्रकार स्यीकार नही द्या जाता क्याक्रिं उनम वक्रीक्ति का 
समावेद्य ही होता है \' इते यहं स्पष्ट हौ गया क्ति भरावायनं वक्र कयनम टौ श्रलेकारता 
मानी है श्नौर उसके श्रमावमे हेतु प्रादि अलक्राय को श्रलर्वार नरी माना ह \ वक्रक्यन साधारण 
काल्य मे मिष्र है समानवस्तर के -यास से जहा यथा, इव श्राि वाचर्वो के भ्रमाव भेभीगरुए 
स्य प्रतीति हतौ है उसे प्रतिपस्तूषमा कहते है 1 स्मरण रहे घ्व यालोव तार शब्द से अनुत्त 
शद शति से आक्षिप्त प्रलकार को शादशयुत्य विवक्षितवाच्यं ध्वनि स्वोकार्‌ कर्ते है 
कृता क्षि उपमालकार मे श्रसम्मव प्र्थं धा निवधन नही करता, पर तु श्रतिशयवानू अय 
ही इष्टं है ।\ भ्रतिदायवान श्रौरव्यग्य एकही रय वेदो नाम जान पडते है। 


अरतिशयाक्ति मे लाकातित्ातगाचर वचन निभित्त होते है ।९ यहा पर लोकातिक्रात 
गाचर्‌ वचनं से भ्राचायका ताय यह्‌ हवि श्रतिशयोक्तिमे एसी दा लवी काभ्रयोग होता 
है निषे लोकालिरप्त प्रथ (व्यग्य) का दोतन हो। घ्वयालोक म॒ भामह गी ग्रततिशयाक्ति 
ल्लु तेकर्‌ विचार हमराहै श्रौरभ्रन्तम श्राचाय को यह्‌ स्वीकार करना पडाहै कि "विदेप यदी 
है छि समी श्रलकार श्रतिशयोक्ति के विपय हो सवते है\* इमो को सर्वालिकाररूप समना 
चाहिये ।५ वह्‌ गणातिश्चयोग वालो समी "वक्रोत्ति' हा है गिषसे श्रय मे सरता प्रातो दै। 
इसे विना कोई श्रलकार होता हा नही । उेक्षाके सक्षणम तो ्नाचावने वाच्य को विषा 
काव्याय व्माहै उमकति उनका प्रभिप्राय है वाचक शदो का प्रपोगतोक्रिमा जाय परन्तु 
चच्पि षौ विवेणान रह 1 इष वाच्येतेर्‌ विवा म वाधरिक प्रयवा व्य्य प्रथको ही विकक्षा 
टो सकती है! जितम सामाय (वाच्य) की विवक्षा नहीदहोती श्रीर उपप्रा का थाढा योग 
रहता, उते नित्त मुणप्रौर भित क्रिया कै योगसे प्रतिशयवानू श्रथ से यावत रहने वाली 
उसप्रेना कहते ह ।८ श्रयप्र दवारा क्रिया गया कयत टी पर्यायोक्तं होता है 1१० यहौ पर यह्‌ 
कहना श्रप्य त प्रावश्यके एवे प्रासणिके है हि प्राच्यं भामह का पर्यायोक्ते लक्षएु ग्यग्य 





~ 


चाचावक्राय श-दीक्तिरलकाराय कल्पते । वही, ५--६६ 
२ दैतुरच सूष्ष्मौ सेदोऽथ नालकाग्तया मत । 
समृदायारभिपानस्यऽवक्रनैतयनभिघानत । काष्यालकार, २ ५६ 


९ समानवस्तुयामेन प्रतिरश्ूपमोच्यते । यवैवानमिवानेऽपि मुरखाम्यप्रवातित्र । 


वही, २ ३४ 
४ ष्वयालोक, २२२ 


तेत्रासतम्मविनार्येन क दुर्यादुपमा शती । २ ४६ 
यस्यातिशपवनाय कय सौऽमम्भवो मत 1 २ ५० 
निमित्ततो षचो यतु लोषानिनातमौचरम्‌ 1 २ ८१ 


अतिशयोक्ति सर्वाकार विययोऽप्सिमवतोप्यय विरोप ॥ ध्ये, ३ ३७ करो वृत्ति 
सव सर्कालकारलूपा--च्व-या, ३ ३७ वृत्ति 1 


यरप्िवनितसामाया किचितोपमया सह्‌ । 
भरवदृशुण त्रिया योगाट्ख्रषातिःर्या वता ॥ का-फालक्रार्‌, २--६१ 
१० भयायाक्त यदयन प्रकारणामिघीयत । षी, ३--म 


न 


ककि श छ ~ 


१० श्यनि तिदान्त भौर ष्यजनावृत्ति यिवैचनं 


दशन का एकं प्रधान कारण यना। इसी लक्षण पर उदूभट श्रौर मम्मट कं लक्षण ध्रापारित 
है जिनम व्यजना की स्वति है। यह निष्ित हदि सानात्‌ रूद्‌ सेतितु-प्रथ म प्रभिधा 
स्वीकार करने वाला भ्राचाय प्रय प्रकारक कयन श्रभिधेतर वृत्ति से स्वीकार करता है। 
कदाचित्‌ मीमासको कै प्रमाव कै कारण उहनि प्रमिधा वृत्ति के नामकरण को चिन्ता नही 
की 1 निदराना श्रलकारम यया, इव प्रौर वर्‌ वे विनाकैवलन्ियाकेद्रायहौ विनेषश्रथषी 
भरतीति होती है 1\ निन्शना श्रतक्ारम प्रतीत होने वाला विनेप प्रय उपमा कौ परिकल्पना 
है । यह उपमा श्राक्षिप्त ग्नौर्‌ -यग्य है 1 इमोतिये कायप्रकान वं टीकाकार भनकीकर ने मम्पट 
के लक्षणातप्त उपमा परिक्त्पक पदक कत्पनाका श्रय -पजनासे क्रिया है।२ दसी 
प्रकार विरोध भ्रादिध्रय प्रलकाराकवक्षणाम ज्रभिषेयसम्रय श्रथ बौ स्वौषहृतिहै) 


भामह ध्वनिवादो ्राचाय -- 

उपगु क्त सभी उदाहरणा की परीक्षा करकं देखा जाय तो सवत्र व्यग्याथ कही धरार 
स्॑तदहै। डा० भोनाशक्र व्याने इन उदाहरणा स कतिपय वा उत्त करै भामह को 
भ्रतीयमानाथ का स्वीकार करने वाला स्वीकार क्या है। लोचनकार श्रभिनव गृप्तने भी 
उपयुक्त स्थला मे यग्याय कौ सत्तास्वीकारकीहै।४ 


ध्व-यालोक् मदोप्रकारसे भामह केग्रलकाराकी परीक्षा कीगरई टै। एक उनका 
नामत उल्तेप करे प्नौर दूसरे विना नामके । मामह का नामोल्तेल वदाक्तिगमा प्रतिश्योक्ति 
कै प्रसगर्मेहै। प्रथम उद्योत मेध्वनिकार अरलकाराभमध्वनियाखडन क्से हूय भामहूके 
समागोक्ति आप, विनेपोक्ति पययोत्त, पट नुति, दौपक श्रादि श्रलकारो मे -यग्य प्रतीति 
स्वीकार करते ६ ।५ लोचनकार नेध्वयासोक्कार कौ उपयुक्त मायता को स्पष्ट कर दिया है। 
"नुरागवती सध्या + वाला उदाहरण भामह ने समासाक्ति के उलहरण म दिया है। इसमे भी 
भ्यग्यहै। मामहकै प्रभिप्रायको ध्यानम रखकर ही ग्रयकार ने यह्‌ उदाहरणं ग्रहण तिया 
है।* उदोने ध्व-यालोक फी बृत्ति कोस्पष्टक्रनेके लियं कायालकार कौ परिभापाए प्रर 
उदाहरणं दिये है ।° प्राय समी अ्रलकवार श्रतिश्चयोक्तिगम हो सक्ते है। यह्‌ प्रतिशयाक्ति 
गरमता हीकायपकोभनिर्वचनीय शोमा प्रदान क्रतीटै; कविदकी प्रतिभावन यह अरिशयोक्ति 
जिस श्रलकार मनिवाम करती है बही नोभातिशय प्राप्त करताहै। श्रय प्रलकारय म यह 
क्षमता नही दहै! समी भ्रलकारो का रूपघारणां केर सकन दी सामथ्य क्कारण यही भ्रति 
हायोक्ति गभ वक्रोक्ति सर्वालकार स्वष्पहै। 


१ क्रिययव विशिष्टस्य तदयस्योपदशनात्‌ ! 

नेया निदशना नाम यथेववत्िभिविनो ॥ वही ३--३३ 
कल्पन व्यजन केव्यपरकाञ्च-वालवोधिनी टीका प° ६११५ 
ध्वनि मम्प्रयाय तया उसके पिद्धात, प° ३७२ 

लोचने, पृ० ४१--४र्‌ 

यत्रतु प्रतीतिरस्ति+ ध्वयालोक, पृ ४१ 

लोचन प° ४४ 

वही, पृ० ४१--४६ 


छ + ^< न + „५ 


सीतिकाल फे पुव ध्वनि कए कमिक विकार ११ 


श्रपने श्रलकार सवस्व के प्रारम्म मे स्य्यकने कन्यि सरणियो का उल्नेख करते हये 
तिता है कि भामह श्नौर उद्मट श्रारि प्राचीन भ्रालकारिकं भरतीयमान अथ को वाच्या्येका 
उपस्कारक स्वीकार करते है प्रौर उप श्रतकार कोटि ्ेद्ोड देतह ।१ 
श्राचाय मम्मट भामह का नामोल्तेव करके काव्यालकार मे प्रतीयमानाय के सेत पर 
श्रपनी सम्मति नही देते ह! परदु वहं श्ाग्यालक्नार कै विरो घटी है 1 श्राप, विभावना भौर 
भ्राविक श्रलकारो के त्रा काव्य प्रका मे काव्यालकारसे ही ग्रहृण कयि मय है । क्राग्यालकार 
के पर्याये लणण को उहोने उद्भट के सुघएर मे साथ स्वीकार किया है, जिम श्रवगमन व्यप्र 
की शब्दत स्वीकृति है । 
पटित.राज न ससग गधर मे पर्यायोक्त श्रलकार का उपमहार क्से हये लिला है, "घ्वनि- 
कार पै भ्राचोन मामह्‌ एव उदमट प्रादि प्रालकारिको ने श्रपने ग्रयो मे कटी भी गुणीभरुत व्पग्याथ 
शब्दो का प्रमोण नहा विपा) केवलं इमीलिये स्वीकरर करना भिव ध्वनि प्रादि चौ स्वीकार 
नही करते, यह्‌ प्ापुपिक श्रालवास्विं का मत ठीक नहीं है। रारण, समासोक्ति, व्पाजस्तुति, 
परप्रसतूमि, प्रशसा श्रादि श्रलकारा क निर्पणा हारा उ होने पृसीभत "पष्य चे पई भदः का उस्ेख 
कियाद) दूरे उटनि सभी व्यम्य प्रर्च को पर्पायोक्तम धरतर्मावित वर दिया है1 ग्रनुमवसिद्ध 
प्रयवौतो वालक भो म्रस्वौरार नही कर सक्ता पिर, फिर मला भामह प्रादि चिरतन भ्रालका- 
रिक प्रतोयमानाय का सवथा निपेष कषे कर सवने ये ? यदहं ठीक दहैकिडहनि प्रषने प्रयोम 
ध्व-पादि शला का व्यवहार महा किया ह) इयति उनी घ्वनि विषयक ग्रस्वौट़ति तिद्ध नही होती 
है। हा, यह्‌ विचार दूमरा है कि प्रधानभूत ध्वनि रूपं प्रलकाय को उहनि श्रलकारकी कौटिमे 
कि प्रकार श्रत्मोवित कर्‌ दिया \र पृडितराज के इस उतल्तेव ते काव्यालकार म गुरोप्रूत्यग्य 
का निस्पणटै। 
श्राघुनिकं विद्धाना म श्री सोवानो, ० के° पो० त्रिवेरी, भ्रौर डा० भोला दाकर व्याप 
भामह का घ्वनिवारी मानते है 1 दा° सोवानी ने श्रपने निवय श्नि कै पूववर्ती श्रलकार हिद्ध-त' 
मे भामह कौ वनाक्तिग्रर मम्मट को प्रोडात्तिमात निष्पत शरोर श्रयशत्युत्य घ्वनि का माम्य 
श्वि फट उनके ध्वनिवादी हीने का सके क्यिाहै। उ ठ० दै०पो० त्रिवेदी श्रपने निवधमे 


१ भ्रलक्ार-सवेस्व, १० ३ 

र प्वनिकाराद्प्ाचोमैर्मामहोरसट प्रमतिमि स्वग्रयु छुनापि प्वनिगुोद्ुतमंगादि 
शन्‌ श्या इ्येरए्वतव ष्व यादणो न स्योदिपतत द्रपापुनिगाया वाचौरयुक्तर 
मुक्तव । यत समपिोत्तियाजस्तुत्यपरस्तुनप्रशसाद्यलदारनिखूपेसोेन श्यन्तोऽपि 
गरणी शरोभ्यगततेदा्तेरप निरूपिता ! श्रपरश्च सो$पि ष्यश्पत्रष्च पर्यायोक्तौ निनिप्त 
मढ यनुमव्िदधौऽर्यो वात्तेनाधपहनौतु शवयते 1 ध्व पादिश दै पर व्यवहायेन श्त} 
नष्येनावत्तानमोकारो मवति \ प्रायापादलकाया हिष्वनिरलकारस्य पर्यायोक्तस्य वु्ौ 
कथकर निविरतामिति तु विचारान्तराम्‌ 1 रमगमाधर, पृण ५५५ ध्वनि सम्प्रदाय, 
प ३७५ 

बै ' प्ण वयात § $णत०ात १०८ गणहा आ 4४0 (शत 


४, पर्ल पत पण्णट ण परोद्ित्ति प्रोढोत्तिमा्य। 


४ निष्यनरोततेऽयश्चत्तयुत्य 
स्वधन । एणाः (या ४० (५ 


१२ ध्वनि तिदा-त प्रौर ष्यजनाध्ृत्ति पिवेचन 


भामह वौ व्नोक्ति, प्रतिद्ययाक्ति प्रादि की परोक्षा के पश्चात उनो प्रा ध्वनियादो मानते है] 
उनके विचारो बा सार यहाँ पर देना पूर्वोक्तकयन की पुनरावृत्ति हागौ । उदमट ने भामह विवरणं 
सामक का-यालकार की -यारया म शम्न्दद-दो ऽमिधानाथ ` मं ब्रभिधान को व्यास्या में श्वब्दा 
नाममिधा व्यापारो मुष्यो गुसवृत्तिश्व लिखा है । भमिनव न लोचन मे उदूमट षै नाम से इसको 
उदतक्रियाहै) डार त्रिवेदी वा क्ट दै कि जव उद्भट श्रमिधानम सं भ्रभिधा व्यापार श्रीर 
गुणादृत्ति दोनो को ग्रहृण क्रतं है तो इजा उपलक्षण मानकर लक्षणा भौर भ्यनना को मी ग्रहण 
कयन करल्तिया नाय ?+ डा त्रिवेदो फा यह्‌ कथन भौचिदयपृण &ै। षा-यालकार फे लोका 
तत्रा त मोचरवचत कोष्वनिकाहौ पर्याय माना जा सक्ता है! जिसके प्रभाव मे सूम प्रौर लद 
की प्रलक्ारही स्वीकार नही किया मथार । इसमे कोई सदह नही दहै कि ध्वनि के धिकासमे 
भामह का प्रमुख स्यान द । उने काव्यालकारमघ्वनि के स्पष्ट समेत विद्यमान श्रौर उनके 
श्रलक्ारतक्षण घ्वनि क। भूमिर निद्धहूवे ह) 
ददोकाकाएादश्-- 

काव्यालक्ार कं पश्चात्‌ काव्यशस्त्र सम्बधी द्रूमरा प्रय दीवा का-यादशदहै। स श्रय 
भ कहीभी शदशक्तियो का उल्ल नही दै । का-पालक्नारम कमसक्म शदावसम्बधके 
विषय मं सक्षेनः निय किया गया है जिते उस भ्राचाय को प्रभिधा विषयक धारणा स्पष्ट 
होतो है । प्रतएव दी ष्व-धालोत के प्रमाववादी विकल्पे प्रतगत सम्मितित होते है, षरतु 
काव्याद म प्रमिधाके श्रतिरिक्तश्र गरदो कतिया लक्षणा, -यजनाकं सम्बधमे सवेत विद 
मानर्है। 

काव्यददेग की रचनासं पूव का यालकार फी रचना होद्धकीयो। कापशास्व्रिथाकौ 
खडे होन कं लिय ्राधार मिवा था। दुसरे का्यदास्त्र क श्रतिरिक्त व्याकरण, मोमाता, 
-यायश्रादिमे अ्र्भिधाप्रौर लक्षणा का प्रतितरादनहो्ङाथा । परु कायक मुदरतम घम 
स्कारसो व्यजनामे निवाम करता । वरौ प्रगनागलावेण्य की माति प्राक्पणा का कारणदै। 
षर समय तक एम चमत्कार कौ कलक प्रालकारिका को दिलाई पने लगौ ची । 
कादादन मे ध्वनि सकेत -- 

कायके लक्षण “रीर तावदिष्टाथ यवच्छिघ्ना पदावली म “इष्टाय काग्यात्मा का द्योतक 
दै 1 इष्टाथ हौ श्रलकार एव प्रधान है, इसी स व्यवच्छघ्न पदावली कायपदलाम क्र पती है। 
यद्‌ "इष्टाय सवदा वाच्य ही नदी होता वह ला पेणिक मरौर व्यग्य भी होता है । यह्‌ श्रनुभव सिच 
है। कायाद के एक व्यास्या-कारक' रगाचाय रेड्डी ने शष्टत्व की व्याख्या चमकरार दूवक्‌ 
वंणना भिल्लाप उस प्मौर श्रय" की वाच्य लक्ष्य व्यगभदेन त्रिविध भ्सेकीहै) व्याप्याकारके 


१ ऽणु प एग ए८ €श्ाभाध्व्‌ 25 
श्ममिधानममिधा -यापार । 
उपलक्षणमिदम । तेन क्षणा -यजनयोरपि ग्रटणमित्यथ । 2027 तणा 
॥ | 
२ कायादश्, ११० 
३ रगाचाय रेड्डी का पादस, १०८१० १५ 
४ वही, पृ० ९ प० ३५ 


रौतिकाल के पूव ध्वनि फी क्रमिक च्यजना १३ 


भ्रनुसार रमणीयारयोपस्छृत१ सु-दर वाक्य ही वान्य दै रमणीया र्थोप्छत पद व्य्यार्थं का 
समधक है। 
भ्राचाम के धनुसार "वाचिवस्तुयपि रसस्थिति *२ वाणी (श्रद) भौर वत्तु (प्रय) 
रस स्थिति होती है, पर तु शब्द रौर श्रय का रस से सम्बघ प्रभिधा के प्रतिरिक्त हौ मानना होगा । 
सम्पूण श्रलकार समुदाय भ श्रय म रस मिचन करता है 13 परतु भ्रलकार का चमत्कार-जनक 
र चन करनं वाला सूप स्यग्य ही है । प्राचार्य का विश्वासहै किजो प्रय श्रविदम्धजनकयन 
विधिसेभ्राम्यता घारणा कर विरसता उत्पन्न करता है वही विल्ग्य जनकयनं तिधि से श्रग्राम्य 
होकर रसावह्‌ हो जाताहै। ४ स्पष्टहै कि श्रविदग्बजन स्थन श्रभिभेय श्रौर विदग्धजन-कथन 
रिप भित सध्यव्यग्यही होमा । 
दडी ने रमवत श्रलकार म सभी रसा वै' उदाहरण देकर उनका उपसहार करते हये लिला 
है 'वाक्यस्याप्रामतायोनिर्मानूरे दशितो रस॒ ।* घ्वनिमे इस सिद्धातवोरतारिकी प्रतीति को 
कोड भी गुणचृत्ति नही कहता दै प्रौरन मह हौ गक्ता टै \*--पर ध्यान देते ह्ये योनि की व्पास्या 
उ्यजिका' ही की जास्ती है । इसप्रकार न्डी वे मत मभी व्यजनादृृत्तिकी स्वीष्त सिद्ध 
की -पारया होनी दै। 
श्राचाय ने उदारता गुणं का लक्षण हम प्रकार न्याह, "जिस वावय मे प्रसोगसे धसी 
धम तै विगप उक्कप की प्रतीति ( व्यतना ) हो उये उनार गुण गाम न्या जाता है श्रीर काव्य 
पद्धति इसी गुण से गनाय मानौ जाती है । ग० एस० के वंलवलक्र ने वा-पान्ध वे श्रग्रजी 
श्नुवाद मे उदार एव प्रतीयते, एवन के भ्नुवान न्यग्य परकत्रिये हैँ ° डा० भोलाक्षकररने भी 
दस श्रतीयते' पद भे न्यजनास्वीकार बी है ।* दस गण वे उदाहरणा वाश्चय यहुहैकरिदिदव।, 
याचक कौ पण॒ देष्टि एक वार ही प्राव मुम पर पठतो है, उप श्रवस्या म उह पिर भीद्रसरे 
का मुतावलोक्न ही करना पडता । इम प्रकार दस वाक्यम प्या क्रा उवप भली भाति 
दिखलाई पडता दै 1६ इसम स्वय उने प्याग का उत्क्प स्वोकार किवाहै। पर तु यहु उत्कर्पाव 
योप वाक्य वा प्रभिषेपाय नटी है1 फनत ब्रह वोधम्रमिधेतर शक्ति सशो समव । वस्तुत 
"लक्षयते" पद प्माचाय द्वारा न्ययतेक' टी प्रथम प्रयक्तहै। 


वही, पृ ६, प० ४० 

कायाद, १५१ 

काम सर्वोप्यलकारो रममर्े निपति । का यादश, १ ६२्‌ 
काव्याद, १ ६३--६४ 

वही, २--२६२ 

हिरी ष्ययालोक, पृ० ३५१५ 

काव्याद का प्रग्रोजी नुवा, पृ० € 

च्वनि सम्प्रदाय, पृ० ३७३ 

भरविना कपण दप््िस्तव मुखे पतिता सक्त 1 

नवस्य पुतरदेव ना यस्य मुखमीक्षते 1 

इति त्यागस्य वावयेन्मिनक्य सायु लक्षयते । का० दरा, ‡ ७७--छ७ण 
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१४ . प्यति तिदात पौर द्पजनादृत्ति पिषेचन 


उपमा ङे लक्षण म "ययाकयवित साहरय ययोदपरुन प्रतीयत "+ म प्रत्त श्रतीया' पलकौ 
व्यया क्र हय रराचायने निता दै} भरमिधा, स्षभसा प्रर ध्यजनाम से विनो एक पृत्तिकं 
दाया प्रनीनि हती है १२ वल्लूपमा म माधारण घम का उल्नेल नहीं होताहै प्रवय दषो उपे 
श्रतीयमानक्धर्मा स्यौकारक्रतर्है। श की भरनुपत्यितिम धमकी प्रतीति य्यजपासहौोहो 
सवना दै । कारण, प्रमिपा को पुष्मूता लसएा के मो यहां पवक सम्भव नही है। मरतएव 
प्रतीयमानकषर्मा कौ (मम्यमानक्यर्मां भयदा “व्यग्येक्धरमा स्वीशरक्र दशे के मनमेभी 
स्पजना कौ स्ता मानना पटेमो । दमी प्रहार प्रतिवग्दपमा म साम्यवाचक इवारि पल्ला मे प्रमाव 
में साम्यप्रतोति व्यजना वृत्तिस ही सम्भर होगी ।3 भाविक बै लशा मे च्व्यक्ति पदकाप्रपोभे 
प्रभिव्य्तिके प्रयर्मक्विागयादै।* 

प्राचाप 1 उपमागरूपवे ध्न षी तनिकादो है जिसको स्याचायने उषमावायय, उपमा 
सङ प्मौर उपगाय्यजत तान भागा य प्रिभत्त प्रिया है! दनम व, वत प्रादि ग उपमामाषक 
है, श्पर्थाक्रतादै, कोणा है प्रति उरगातणर ह, कयाहि स्पर्यादरताहै भादि ग सादृश्य 
पावष़नटो ह, मरौर (गौमाग्य पौ युराता है भरणि उप्माध्यजक ह ।४ दूमरा वात यद्‌ पि काया 
दलभमोमे उपमा सूवक़ दर पिना किमी 7ामवरणपे प्रतग प्रगती भाग्यम्‌ विन्त ह। 
षगनिवे रयावाय षो स्यार प्रायापमे मानु मानी जा रदौ है। दारण, प्राधापन उनश 
उमी प्रपते उ-तेग या है । व्यतिरेक प्रलगारवे उदाहरणा मभाण्नाषहो प्रमरनागप। 
है षष्प्रायाय दरो न प्रतीयमानता वहास्पागार षो दै जट) वाचन ना काप्रमयरै। 

प्रतार सगो च्यपप्रयषफारकेत प्राप प्रलवारम प्रोयमााय की निवि 
ससा ष्ोती टै । दमरई प्रोपमाय पे गग्दप मप्राप सभौ प्रापाय एक मतहै। कष्यादनम 
उपपादि मकारा शो गापिप्राय नं विविषभेलामा विललूतयरा दै। दनम स बेयत एव 
उलरस्ण दस्युतकसा यथह सला तरकौोजागगौ ददा उति तपा म तापिकाष्टनी 
‰, ह पिरप । पि पाव विष्य जानाना ते १ ताद्वन जात्य प्राप मेरं विपद मतीिषरभी 
दिता भरे कवारि प्रासो िल्ल-याता मु पपिष्ठेर्‌ ङ दुल कद गक्या ० दमे पमान्‌ 
दूगदशतोरम द्ग पनुनाप्ा पाषा यम्यष्दरा ग्खेह्वे दिनेषु ए्गप्रहारपतिम्गमने कौ 
प्रयुमलिनतेि लिपरपा मर्ण गूदा त्न वानो नङ्क दारपति कै गमन षा निपप कृद्‌ 
विषा गपा ८ उपयु उगस्लाम स्मि तिमित =काप्रपोत तदा है निगग मरण कौ गूषना 
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२ स्मारये रोद्यवृर दलि र स्विपातलताघ्य जना रपृष्याप्रीि 
रिषयममि।' 

३ मान्यप्पीि 

दवा स-ज्दपामामदे.दि स्यंजनेदा गादुदाद्रोप । रंयातापं कन १४०१४ 

श्लावेा पून २९३१०२२ 

थही ए १६७ 

काप २-१८० 

दाप्ान्नं --- षः 

गही १३६ स 
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रोतिकाल कै पूरव ष्यति का क्रमिक धिका १५ 


याच्य स्वोवारकीजा स्के 1 मभिधासेतो गमन की भ्रनुमति हौ प्रतिपादित होती है परतु 
वही ग्रनुमति ही भ्ाचाय के मत भे मरण कौ सूचिता है रौर फलत श्नुमति पे उसके विपरीत 
शमननियेष श्रय की भरतीति होती है 1 साहित्यिक जगत मे यह निषेध व्यग्य के भ्रतिरिक्त दरूमरौ 
श्रय को वस्तु नही है 1 प्रय उदाहरणा म भो प्राय यहो स्थितिदै। दडी के व्याख्याकार ने 
भी यहा व्यग्पार्थं कौ प्रतीति ही मानी है! सुयोग कौ चात्त यदै दि श्राचाय ने उदाहरण देकर 
उसकै द्वितीयार्थ व्यभ्याथ का तदन-तर दरूमरे इलोक मे उत्लेख कर दिया है । 


नामिकं मलधर रे स्तिवषददवे प्रारम्भम्‌ हः व्यजना का खडत्‌ करने के क्तिय दस 
उदाह्रण वा पव पक्ष म उल्लेख क्था है ।+ बह द्वितीय ग्रथ जिका साहिप्यिक-व्यग्याथ भानता 
्ै का बोध किसी वत्ति विशेपसे न मानकर सहृदय कौ मन कल्पना ही स्वीकार करते हँ १२ 
कटने वा तात्य यह हविं शक्तिवाद वै तेखक कौ दृष्टि म प्रयम्‌ उदाहर म द्वितीयाय 
व्यग्याथहीहै। 


समासोक्ति मे व्यम्धाथ कौ सत्ता रहती है 1 कायादश का समासोक्तिका लक्षण यह दै 
“किसी वस्तु उपमान श्रथवां उपमय--का वणन श्रमीष्ट होने पर उसके तुल्य श्र य व्तु--उपमेय 
श्रवा उपमान-का वेण विया जाय । सक्षेपमे दसी प्रकारके क्थन को समासोक्ति कहत ह 1! 
समासोक्तिम्रमोष्टकावणनन करक तत्तत्यश्नय वस्तुका वणन किया जाता ह६ै। दरषे 
श्रभीष्टकी प्रतीति होती है 1 इस पर व्याद्याकार का श्रसिमत इम प्रकार है", प्रस्तुत श्रथवाउ 
भ्रप्रस्तुतसे क्सीएककाशदके द्वारा प्रतिपादन करके उसके ग्रतिरिक्त श्रय भ्रपरस्तुत प्रथवां 
प्र्तूत--का -यजना से वोच विनेप चमत्कार ग्राधाएयक रोता द श्नौर यदौ इस श्रतकार्‌ क! चीज 


है1 जसा फिध्वनिकार ने कहा दै ' वाच्यार्थ ता उतना प्रास्वादन नही होना जितना प्रतीपमान 
काहोताहै।** 


समासाक्ति का उदाहरण यहद, प्रीता नायिकरास्े प्रम कटने वाता बौर नायक उस 
हता श्रिये देखो, शमर पुण विकसित पक्ज मे यथातृप्नि मधुपान करता हूप्रा भी श्रपरिपक्व 
युग धवानौ कलिका का दुम्बन करता है ।* इसकी व्याख्या मे श्रावायन्डीनं लिखा है, "यहा 
पर दस क्थनसं प्रोता नायिकामे ग्रावदढरति रागी की कसी वाला म इच्छावृत्ति, समोगेच्छा 
विभावित (विमायते) शेरहोहै।९ क्वि प्रथवा क्ति निवद्धवक्ता को उपयुक्त शब्दोपात्त 
वणन प्रभीष्ट नही है । श्रपितु यही श्री मरभीष्ट है 1 परु यह भ्रण प्रभिषेय नहीहै। यह्‌ तो 
विभावित होता है 1 श्रान-ढ के मत म ्विमायते का प्रयोग (ध्वनित होता है) के लि्यहै।*. 





ध्वनिसिद्धात, पृ० ३२५ 
मनसव ता्शवोच स्वीकारात्‌ 1 
काव्याद, २--२०५ 
स्गाचाय, प° २१४ प्० ७-६ 
काव्यादेख, २-२०६ 

वही, २-२०७ 

रगाचाय च्वाव्या, पृ० २१७ 
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१६ । प्वनि तिदात पोर ष्यजेनातृत्ति पिवैचन 


पर्यायोक्त एक दशा प्रलकार टै जिम समो धातकारिका ने प्रनियेदनर परप कौ सता 
स्वीकारमी है) काव्या षा पर्यायाक्त सल द्ग प्रर है, “परमोष्ट प्रयया साध्व्‌ (वाव 
शब्द से) । यर्णन न करे, उम धभीष्ट धप की निदिमे निम जोप्रङारान्तर श यनन रिया जाता 
है उके पर्यायोक्त प्रतकार पहर ह । इम सनएा को रगाचायदृन स्याद्या विचारणौय है । ्रतिषाव 
षष्ट प्रप का राधाद्‌ (याचक सव्ट) स प्रतिपालन द करक उगी दष्याय कौ सचमतवार 
प्रतिपत्ति कै तिये चातुयद्योनयर भविविनेष स~स्यजना वृति दवारा छोन-रो पर्यायाक्त टताता है 
याच्यं का व्यजना स प्रतिपादा हो पर्यायोत्त 1 पर्पापोतम या-पाय फा स्पनना गे कयन 
होता है प्रोर ध्वनिम वाच्य धय विषयी नन यही दोनोभमे टै 1३ नुययागि्रामैप्रसगम 
ध्यास्याकार रदी साम्य का पयक्यानगम्य स्वौयर करत हूय तित है, परगना फा वृत्तित्वि ता 
समो प्रालकारिवाको मार 13 दरी कं प्रकारो गव्यज घम्तारर्मानिहि रै 


द्रा प्रषार भाचायदहाफोभीनामहको माति पतदाराम गुणोभरूतनव्यम्य का चपतार 
तो स्पष्ट प्रतीत हषा परतु वे उम प्रतीति वे विय श्रय द्ृत्तिषौ बलनामकर ममै । वस्तुत 
साहित्य म वृत्तिपा-शष्द क्तिपा का वियेचन प्रारम्न ही नटा प्रधा । किरभीदढो नं भभिधेय 
साभि एव प्रतीयमनाप म रपष्ट भे* पिया है) प्र्मदे व्रिविपत्वपेसपट रेत बाःयादय 
म धिच्माने है । इनमं प्रतीयमानार्स भ उपो गर्वाधिक प्रायश या । व्यजना बे विकाम 
भायादग उच्ववर सीद है) भ्राचाय दीने प्रपने उद्हुरणाकौ व्याष्यापा उल्ेष करै प्रथित 
भहृमूस्य माय श्रिया है । स्यान-स्यान वौ ध्याष्या म जो-जा प्र्म भ्राचाथ पोप्रभीष्टहै, उनमसे 
भरधिक्तर व्यग्यदहीरहँ। 

यामन भोर उनका फाव्यगास्प्र म योपदा-~न्डी म पदघात्‌ वामन वास्यान है। यद्‌ 
भो पूय ध्वनि वाल के प्राचाय रै । सबग्रयम पाग्पातमा की वातत पामन वहा है । पचि भ्न 
सस्टृत-वाव्यगास्म्र पर हृष्टि डासन भौर वा-पशास्सियो का चम पिमाजनक्णे श यट देहादौ 
ही ण्हरत है-ष्वेनि षौ श्रपेणा रौति बाह्यदी है-परतु उनी निमतर शोस्प्राम्यास्र क्षालित 
प्न्तभभेदिनी रष्टि कायके उस मर्म त्र पटच चुको थौ जिगदा उद्षाटन ध्वेनिवारं एव उत्तर 
ध्वनिकाल कै भ्राचायो| नं प्रपनौ प्रसर प्रतिभाके दारा तिया 1 यचि उनकी भ्रपनी दृष्टिसीमा 
भ्रवष्ययधी।४ 

वामननेरीतिषोषाव्यकोप्रात्मास्वीकार क्थाहै।४ प्रमी तक मामह एव दडी 
ने कान्यकेशरीरकी वाततोषहौ थौ लेकिन उसङी भ्रात्माकी चर्चा पठने पत वामनने षौ। 
उदोते एक दूसरा महत्वपूग काय युख प्रौर प्रलश्ञार म नित्य एव भ्रनिप्य भेद स्वीकार करै 
क्या । वाय्यमे गुण नित्य हष प्रौर काय्य दोमागुणोस हौ सम्पाटिति होती है + वामन द्वारा 


काव्यादन, २ २६५ 

रगाचार्यं-दष्ट प्रतिपादनाभिलपितम्‌ । 

रगाचाय पृ* २६३ प०२५ 

नयेद्रका० मू० वृ मू० १०६१ 

रौतिरात्माकायस्य, कास्‌ ० व°, १-२ ६ 

पूर्वेनित्या 1 काण्गूण्वृ०२ १३ 

गुणनिव त्या कायद्ोभा 1-का० मू० व° ४ प्रास्त्ाविदम्‌। 
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रोतिकाल के पूर्य ध्दनि का कनिक विका १७ 


स्वीहृत गुणो शौ सद्या घटाकर तीन मान सी गरदं परतु उको नित्यता विपयष्मायता को 
ध्वनिवादी भ्राचायों ते भो विना किसी ननुनव के स्वोकार शर क्षिया । 

दमन्‌ इ दा दरति परिवय--यह्‌ निह्वित दै धि भ्रमिधा के सम्दध मे वामन जेमिनोय 
मतत कै मानने वाते थे 1* मीमासः शास्य मे पभिषा छम्द-पाक्ति पर विशय विचार पा है । -याय 
एव दशन जगत सँ सक्षणषएका भी प्रवेत ष्टो का था।२ ६न दोना ष्द-श्त्ो से प्रचकार 
भलीमौति परिचित ये पौर उ-दोने हइनदा पतरतेत्र उत्तेव मी क्या दै पलनतु मल्मट त्यादि 
प्मावाय फो भति उनका विवेचन नही किया ई । 

वामन सक्षणा से भी पूण परिचित जान पठते है । उ-दोने वप्नक्ति भरलकार कालकण 


मह मानादै, 'सादश्य के कारणसे फो मई लक्षणा वम्नोक्ति भरलकार मानो जाती है }3 उप्ता 
उदाह्रण यह है -- 


+उामभील कमल सरसीनां केरवच निमिमोल मृहर्तात्‌" 1 उमोलन श्रौर निमीलन नेत्र धथ 
जो साद्य $ कारण सक्षणा से कमले श्रौर कौरवो के विक्रास तया सकोच को बोधित करते ह| 
श्क्षणाविद्‌ दस परसग लक्षणाके हारा धरय कौ शीघ्र प्रतिपत्ति स्वोकारक्रते है1४ ये स्भी 
भ्रविवक्षितवाच्य ध्वनि के चदाहूरण ह। यद पर लाक्षणिक भ्यं की प्रोर तो प्राचार्य 
काध्यानं है उसे प्रयोशनकोभ्रोर नहीं! सक्षणा कै प्रमोजन मेदी ध्वनि होती दै। षमी 


कोढा० नगेद्धने प्रान-दवधन की पूव-घुषना स्वौरार क्रिया ६।४ यहं उनकी व्यापक दृष्टि 
प्रमाण दै। 


वामनके "शद गुणो" म यण ध्वनि का सकेत दै" "प्रयगुण' भरोग के भ्र र्गत श्रय्रौदि के 
करष्पोंम भो ध्वनि की प्रच्छ स्वीहति है। समासे भेदम केवल निमिषति बहदेनेखे ही 
दिवागना का व्थक्तित्व ध्वनिते हो जाता दै, दसो प्रकार साभिप्राय विगेषण' प्रयोममे पर्याय 
ध्वनि काहोप्रकारातर से वणान है । भयगुण काति मेतो भ्रसलक्षयक्रम ष्वनि फी प्रत्य स्वकृतिं 


दैदी1९ 


घामन के धरय पुणो के परल मे रस--ष्वनि का भावाट्मक सौन्दय विध्यमान है! उनके 





उदारता, सोवुमाय, समाधि श्रौरः ग्रोज के पनेक्‌ सूपो मे सक्षणा-व्यजना का चमत्कार है1 


१ तद्धि जमिनीया जानाति । वयन्तु लध्यपिद्धौ सिद परमतानुवादिन । वृत्ति, कार 
सूु° वृ०,५ ¶ १७ 

२ ट इच्छता परवणा०8 एत्व फले] त्ावणाञन्प 10 प {< ण 

¢ 510, (76 उ०ण ०21 ० 10९ (ण्व (जणा ¢ 3 59 


^ एप6 00 णात 8 पतठकर० 10 30101 
३ चादस्यास्लक्षणा वक्रोक्ति । का० सु वृ०,४३ 


शक्षएायगच ऊटिस्यथंग्रतिपत्तिक्षमच्व रहस्यमाचक्षत इति 1 का० सुण वर०,४३ 
की वृति) 


0 


क्ाश्सृज्वृ० कौ हदो रोका की भरुमिका, १०२५ 
वही, भरुमिका, पृण १८४ 


कदकानसूर दन खोहर टो° कौ श्रुभिका, पू ४६ 


१ष ध्वनि ष्िटात भौर ष्यजनावरृूति विवेचन 


भ्राजाय ने प्रमिषेमाय ङे दो भेद माने ई व्यक्त भौर सूम !* इनमें व्यक्त भौर स्थुल सवं 
जनसवेच प्रप ही दै, श्रौर सूक्ष्म सह्दयमात्रसवे् । सुक्ष्म प्रथ दोभेदक्ििगपे्ु१ माभ्य 
भ्नौरं २ वासनीय ।२ भावको की वधान रूप मावना का विषय होने से 'माव्य' रसौ दौरि 
कासिद्ध होवा दहै! दसषे उदाहरण मँ कामपेनु षेः टोकाकार ने पूणरतर स्विति सिदध की दहै ।3 
वासनीय भरं चित्त फी प्रत्ययिक एकाग्रता स समम भ्राता है ।* फलतत हमवा समविश्च धरति 
वक्षितिवाच्य व्यग्य के प्रन्तगत ही होगा । कामधेनु टोका म वासनौय श्रय के उदाहरण मरे एसीलिये 
वस्तु ध्वनि सिद्ध कौ गयी है ।* भ्रविवक्षितवाच्यघ्वनि म केवलं वश्तुष्वनि ही होती है। इसतिये 
भ्रव्यग्य भ्रयवा प्रतीयमान प्रथ से भ्राचाय वामन को भी परिचित स्वीकार करना पठेगा 


उषूभट प्रोर प्रवणमन ध्यापार--उदभट ने काव्यालकार सा०संग्रह प्रय की रचना की 
। हमे प्रथमे पूव प्रयोषीभातिका-यका सर्वाण दिवेचन नही है, इसलिये इसम शदाय 
सम्बध एव शब्दव्यापारो पर्‌ विचार करने का भ्रवक्श हीनहीधा। फिर मौ यह्‌ निषिवाद 
स्वीकार किमा जा सक्ताहै कि प्राचाय उदमट काव्य की लाक्षणि एवे -यग्य वाह्तापे मती 
भानि परिषितये। उक्तग्मयम शब्द कौ एक्तियो रथया व्यापारो का स्पष्ट उल्तेष प्राप्त होता 
टै घ्वनिके विकात-प्रम म प्राचाय उदमट का महत्वपूं स्थान है । उदाने व्य्जना के लिये भव 
गृमन श्यापार नाम स्वौकार ( पर्यायोक्त प्रलकार वे लक्षण भ) किया टै निसकोभरगि ध्वनि 
वृदियोतेन्योकात्यों स्वीकाट्‌ कर लिया। 

भट उद्भट ने मामह कै का-यातदार पर मामहे विवरण नामक टीका लिसी 1 यह टीका 
भ्राज श्रनुपलब्ध है \ उस्रका उल्लेख लोचन म प्राप्त होता है । भामह वे “शम्न्च्छदोमिानार्ण ६ 
की भ्याद्या करते हये उन्हानि लिखा है कि शब्दों का प्रमिधान बल्य मभिषा व्यापार भ्र गृण 
दृत्ति ६ ।० समन स्पष्ट है वि यहां तक भ्राते भाते शब्दवृत्ति भ्रयवा ष्यापारो का विवचन परहित 
से भी सम्बिितहोगयाथा। 

उपयुक्त ग्रथ के भरध्ययन से पता चता है कि भरावा ्रभिघा, लक्षणा श्रौर तासर्यासे 
भलौमाति परिषिते धे। वामन प्रर उद्भट दोना समवाल्लीनये। वामन को इन शर्तियां का 
नानधा। उद्भट तो उस वहित समा क समापति धे जिसके वामन सदस्य थे । पलत यह्‌ निषि 
वाद मानाजासक्तादै क्रि खैं मीहनकानानथा। उन्होने भ्रभिधा-शक्तिकै लिये रूपककी 
परिमापा मे श्रुव्या ° व्याजस्तुति मँ “श दशक्तिस्वमावेन प्रौर पर्यायोक्त म “वाचकवृत्ति* का प्रयोग 
स्मरा दै। उपयुक्त पद समूहो का प्रमिधापरक र्भ उनके टीकाङार प्रतिहरिदुराजकोभीमाय 
है। लदष्णा को वह गुण वृत्ति भानवे ह, कारणा, गोटी मौमापा मे लग शक्ति मानी जाती ची । 


"व~ 
५ 





काण्सू° वर ३२६ 

वटी, ३ २१० 

कामधेनु टो, प° ६१ 

एकाग्रताप्रकपगम्यो वासनीय इति । का० सु० वृ» ३ २--१० की वृत्ति। 
कामषेनु पू ९२ 

काग्याल्तकार, पू° १--€ 

शदानाममिधानामभिधा यापा मुणवृत्तिश्च । लोचन, प° १३ 
शपतिनिरठरायनिष्ठोऽभरिधा याप्रार । लयुदृत्ति, पण १२१००२२ 
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रीतिकाल के पूव ध्वनि का क्रमिक विकासं ! १६ 


खूपकके घक्षएमें गुणदृत्तिष्त मी उल्लेख है 1* रपर भ सक्षणा का सम्ब घ रहता है। प्रतएव 
यहं मानना कि वह्‌ लशा फ सहकार हतुश्रा से भो परिचित ये, युक्तिुक्त है । पर्यायोक्त पे 
लक्षण म लक्षणा कै श्रतिरिक्त तीन श्रय शक्तिया का उल्लेख है, जिनमे से श्रवममन नामक च्या 
पार व्यजना वे ध्रतिसरित दूसरा नही र। उसम वाच्य वाचक वृक्तिम्या पद प्रयुक्त है । प पद से 
अवश्य ही श्नाचाय फा मतव्य वाच्यवृत्ति श्रोर वाचक वृत्ति दो भिघ्त वृत्तियो सहै) इनमे वाचक 
वृति तो श्रभिघा काही दूसरा नामहै। वाच्य-वृत्ति से उनवा तात्प जिस वृत्तिसे था? स्पष्ट नही 
है1 उने दो टीकाकारो मे वाच्य-वृत्ति षो प्राकता सनिधियोप्यत्त से सरुगगमन सूप न्त्य 
ख्या" वृत्ति के समवक् स्वीकार किया है ।२ 

पर्यायोक्त भलकार षा लक्षण निम्नलिित है -- 

पर्यायोक्त यपदपेन प्रकारेणाभिधीयते । 
व्यव्ाचकवृत्तिर्यां शू-येनावमात्मना ॥3 

इस सक्ष म तीन वृत्तयो कः स्पष्ट उत्ते है । वे ये ह--१ वाच्य दृति २ वाचक वृत्ति 
एव ५ एन दोनों से मिमे श्रवमम व्यापार । इनम वाचकृत्ति प्रभिधा भ्रौर वाच्य वृत्ति तात्प्पश्यां 
वृत्ति है । फलत प्रवगम -यापार व्यजन ही निदिचित होता दै ! भ्रभिनवगुप्त, प्रतिहारेदुराज प्रर 
मम्मटके श्रनेकं टोकाकारा ने इसको व्यजना-व्यापार्‌ ही स्वीकार किया है ।* पर्मिधा, पातपर्थ 
भ्रौरे लक्षणा से भिप्न चौया व्यापार यही है जिसको ध्वनन, घोतन, व्यजन, प्रत्यायन, श्रवगमन, 
प्रादि नामा पुकारा जाता है।४ यही कारण है कि भ्रतीहरिन्दुराज को पर्यायोक्त भ्रलकारमें 
समस्त ध्वनि प्रप फ़ाश्रतर्भाव करते का साह हृम्रा। ६स भ्रवगमन-व्यापार कोधक्षणा भी 
स्वीकार नदी क्यिजा सक्ता है क्योकि प्राचार्यं लक्षणा वै" सहकारी हितुभो ते मतती माति परि 
चितये) उदाने रूपकादि श्रलकायो वै स्वरचित लक्षणा में प्रभिधा लक्षणा, तात्मय मरौर व्यजना 
कोमीस्यान दिह 1 समासोक्ति, ्राकतेप, बिनेपोक्ति, पर्यायोक्त, प्रपटृति भ्रादि भरलक्रायो मेँ 
व्यय का समावेशं रहता ६, इस तथ्य क! भ्राचाय उदमट ने भलोमांति पहिचाना, श्रौर दसोलिये 
ध्वनिकार ने प्रलकार सरिविष्ट -यण्य चे ध्वनि को सिन सिद्ध करके श्रलकार सन्निविष्ट व्यस्य सँ 


१ गुएकृत्तिप्रवानेन श्यते सूप॑क तत्‌ । बव्यालकार सार संग्रह, {-- ११ 
२ भर वाचक वि रमिषा विवृत्ति। 
वे वाचकस्य भिषायकस्या स्वशब्दस्य वृत्तिर्यापारो चाच्यार्भप्रत्यायनम्‌ 1 


-- लधु वृत्ति, प० ५५१० १३ 
३ काभ्साग्स०, ४, द्‌ 
श भ्रतएव परययिराप्रकारा तरेण श्रवगमात्मना व्यगयेनोपलक्षित । सो० प° ४६ 


य एव विदय यो वाच्ववाचक्यौ ्यापारस्तम तरेणापि प्रकारा तरेणार्थसामाय्ये मन 
वगमस्वभावेन यदवगम्यते । लघु बर०, पृ० ५५ १० १६ 


स श्रवगमन -यापारेण ग्यजनाख्यव्यापारेणा । वामन भलकीकर प° ६८० 
तस्मादमिषाताद्पर्यलनण न्थत्तिरिकतो चतु्ोऽसो व्यापारो वनन 
चोतन म जनभरप्यायनावनभनादमोररव्यपदेननिषूमितोऽम्ुपग तव्‌ ॥ 


“~ लोन, पृ० २१ 


२० ¡ ण्डनि तिदात पर द्यजमादृत्ति धिषेचन 


मे युक्त काव्य को गणीभरत-च्यग्य कौ कोटि मे स्थान प्रलान किया! इस प्रकार श्राचाय उद्‌भटके 
समय तक साहित्य शास्त्र मँ प्रवगमन-व्यापार, व्यजना व्यापार कौ भ्रोर भी काव्यणास्तिमो 
काच्यान पव गयायथा। 

केवले सस्छृत--का-यदास्व म ही नही श्रपितु ध्वनि सिद्धा के प्रतिपादन मे भी भावार्थं 
उद्‌मट फा सत्तेखनीय योगदान है । 

ददरटके काव्यास्रकार मे ध्वनि सकेत-काव्यालकार म भी वाच्याय से भिच्त प्रतीयमान 
धरणं की सत्ता स्पष्ट सिद्ध होती दै 1 उहोने भभिधेयेतर का सकेत श्रधिकतर, प्रतीयते, मम्यते, 
गमयेत्‌ प्रादि पदोसे किया हि) 


श्द्रट फी वक्रोक्ति विषयक धारणा मामह्‌, दडी से नितान्त भिघ्न है । भामह इत्यादि पूर्वा 
चायो क्षी वक्रोक्तिकासेत्र मिस्तृतया, श्दटने उसक्षेनको सकुचित करके भ्रलकार मात्रतक 
प्ोमित कर दिया । उदनि यक्रोक्तिकेदोभागक्यिहं { लेप वन्रोक्तिप्रौर २ ककु वघ्नोक्ति 
शेष वक्रोक्ति मे दिलष्ट शब्द कौ सहायता से द्रूसरा भ्र्थ निकलता है परु काकु वक्रोषित मे 
"कटस्वनि'” भथवा उच्चारण विधिसे दी प्राक्रखिक श्रथ से भिन्न भ्र्थं प्रतीत होता है। परवर्ती 
भ्राचाय ने वक्रोमित को सद्रट के प्रनुसार हो माना भौर काकु की सहायता से मिघ्न तीत होने वाते 
पर्णो (काकवार्षिप्त, व्यग्य स्वौकार किया दहै।* केवल राजशेखर ने फक्‌ के भ्रलकारत्व को 
भायतानहींदीदै! वपे उसे काय्य का जीवित तक स्वीकार कर डालादै।२ काव्यालक्ार भ 
काकु-वक्रोक्ति का लक्षणा इस प्रकार दै जहां पर (काव्य मे) स्वर विनेष (कठध्वनि विष) सेस्फुट 
उच्चापमाण पदादि से श्रक्लिष्ट (कल्पना रहित) भ्रषवा विने विशेष खीचतान कयि हये भर्थावर 
प्रतीति होती है उसे काकु वक्रोक्ति कते ह 13 
काव्यालकार मँ भर्वालकारो को वार भागो मे विभक्त द्या गयाहै १ वास्तव र भ्रोपम्य 
३ भरतिराम ४ दलेप ।* यास्तव कोटि के प्रकारो भाव" नामक प्रलकारभीमाना गयादटै। 
स प्रलंकारकफे दो लक्षणा भ्रौर दो उदाहरण दस प्र य मे उपयस्त ह । उन्म प्रथम-- 


“जहौ किसी प्रनेकातक हेतु के वारा किसी व्यक्ति भे विकार { मुलमालि यादि ) ऽतन्न 
होता है तथां वहो विक्रार भ्रपने भोर देतु के कायकारण माव भ्रौर विकारवान्‌ -यक्ति के भातरिक 
प्रभिप्राय का सूचक होता है षहा माव प्रलकार होता दैण।४ 





१ ववतुगोदव्यकाङूनां वाक्यवाध्याभ्यस्म्निषे । 
सौऽधस्या-यायधीदेतुर्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥ का प्र००३ २१--२२ 
काकुध्वनेविकार । वही 

२ प्रमवाकुृतोलोके व्यवहारो न केवत । 
दास्त्रष्वप्यस्य साम्राज्य काव्यस्याप्येपजीवितम {--काव्य भीमासा । 

३ भ्र्थान्तरपरतीतिय्ासौ काकुवक्रोक्ति । क्ाव्यालकार, २--१६ 
का्या्तकार ७ € भर्थस्यालकारा वास्ठव मौपम्यमतिदय ध्तेष' । 

9 यस्य विकार भ्रभवततप्रतिवदेन देवुना येन । 
गमयति तदभिप्राय तपरतिवष च भावोऽसौ । का० ल०+ ७ ३८ 


शोतिकात के पुव ष्ठनि का मिक षिकात , २१ 


इसने उदाहरण मे श्ट ने एक श्रार्या दौ है जिसका प्रथं यह दै, क्स प्रामतद्णा को 
नववद्धलमजरी हाय मे लिये हये देखने वाली तस्णी षौ मुख क्रान्ति प्रत्यन्त मतिन हो जाता दै" १ 
यास्तव मे श्रामतश्ण को, जो उसका उपपति है दस तच्णो ने रति हतु वद्यच्ुजमे भिलने का 
सेत कर दिया था.। परतु वह गृहकाय भ्रयवा दिस्मति शरदि कारणो से केत स्थव पर पैव न 
सकी, ग्रामतस्ण वहा पहचा भ्रौर विप्रल घ वहां से वुल मद्धल-मजरी हाष मे तेकर उसको स्मृति 
दिलाने उसके धर पहुवा । उसको उस प्रकार देखकर हादिक विन्ता से उसकी ( तस्णौ ) मूख 
कान्ति मलिन पड गई । मुल मलिन घछयाया ही सहृदय को इस समस्त सदमे कौ सूचना देती ई । 
काव्य प्रकादा एव भ्रलकार->ेखरकारने यदी श्राया मघ्यम काव्यवे उदाहरणम दीहैभ्रौर 
वजुल कुज म दत्त समेत तन्णौ नही गई" भ्रादि गणोपूत व्यग्य स्वौकार वियादहै।२ 

दषे माव का लक्षण--““जो वाक्य प्रपने वाच्यार्थ का प्रतिपादने वरते हये मत्ताषै 
भ्रमिप्राय रूपभ्रय विलक्षणा प्र्ृताय षे विपि निषेके मिक्नर्थका भ्रवगमन करातादै, बह 
घाम दूसरा भाव नामकं भ्रलकार है 1*3 


उदाहुरण--स्वयदूतो पयिक से कहती दै दम णृ मै मै भवेली तरणी भ्रवला हू, गृहस्वामी 
विदेश गये ६, येचारी यह्‌ सास श्रौ भ्रौर बहिरी है, मं पथिक मेरे धर मे रातनि मिवास्र षाहते 
हः ।* षस कथने भ्रायातत तो निवास निषेध की प्रतौति होती दै परतु तर्णी, भूष परादि पदौ 
पर विचार करने से प्रहतां निवेष से विलक्षण विधिरूप शर्ण की प्रतीति होती है । 
भाव का प्रयम सक्षण भ्रीर द्वितीय उदाहरण लोचन मे उद्धूत है ।४ लोचनकार ने समं 
गुणीभूत व्यग्य स्वीकार क्ाटै। 
पर्याय का लक्षणा उनवे' इम भाव लक्षण से मिलता-बुलता है । प्रय प्राचा कौ माति 
पर्पायमे उहोने प्र्थातर की सत्तास्वीकारकौदै। यह पर्भव्यग्यहीदटै। 
हसी प्रकार परिसर्या, गम्योपपरा, समाशोक्ति, भ्र पोक्ति एव वावयप्रूलकं प्र्णश्तेप धलंकारो 
भद्दरट कौ धर्यातर प्रतीति माय दै । इनमे ते गम्पोपमा भोर समामोक्ति कै सक्षरा का उत्ते 
श्यग्यार्या की मायता कौ दढता दै लिये क्या जतादै। 
१ प्रमतष्ण तरण्या नववञ्ड्लमञ्जरीसनायकरम 1 ५ 
परस्या भवतिमूहुनितरा मलिना मुखच्छाया ॥ का० ल०, ७ ३६ 
२ प्रच व्ल ज्जे दन्तसवेता तश्णी न गतेति । 
व्यज्यते । तच्च गुणीभूत । भ्रलकारोवर, पृ ११ एव काव्यपरकाश-ठ्रिमगल मिन, 
पृ ६॥ 
३ श्रमिषेयमभिदघान तदेव तदसदशसक्लगुणदोपम 1 
प्र्यातरमवगमयति यद्वा वावय सोऽपरो भाव । का० ल० ७ ४० 
$ एकाक्रिनौ यदवा तस्णी तथाहमस्मिगृहे गृहपतिश्च भतो विदेशम । 
वियाचे तदिह वासमिय वगकौ श्वघ्ममाघवधिरा ननु मूढ पाय ॥ 


-- वरी, ७ ४ 
५ लोचन, प० ५३ ही १ 


२२ 1 प्यति सिद्धान्त श्रौर व्यजनावृत्ति यिवेचन 


गम्भोपमा मे भुप्रसिद्ध धोरण धम तद्वाची एद कै प्रयोग कै श्रमाव म॑ प्रतीत होता है ।* 
वाचक फे प्रपोगाभावम प्रतीतिव्यग्यदहीदै। 
+ समापोक्ति-- जह पर सभी समान विशेषणो से वण्यमान उपमान केवल उपमेय ष 
भ्रतीत्रि करता है वहां समासोक्ति नामकं भ्रलकारहोनाहै।२ उदाहूरणमे सुवृक्ष का वर्भेन 
शब्दो से किया गया है भ्रतएव वाच्य है प्रतु इसमे उपमेयदरुत सत्युस्प कौ प्रतीति व्यजनना से ही 
हो सकती है । वक्ता को सलुरप ही भ्रभीष्ट भी है 13 


परयश्तेष- 

रुदरट नै श्र्थर्तेष का प्रत्य त विस्तृत विवेचन किया है श्रौर उसके करई भेदोपभेद भिये है । 
शुद्ध भर्थश्लेष के ये माग है १ श्रविरोप, २ विरोध, ३ भधिक, ४ वक्र, ५ व्याज, ६ भ्रसमव, 
७ प्रवयव, ४ तत्व, € विरोधाभास श्रौर १० सितष्ट । पर्थं लेप कै भ्रगणित भेद हौ सक्ते 
ह, प्रतएव उनका उ्लेख नही किया गया है । शुद्ध धर्थश्लेष पै उपयुक्त भेदो मे से व्याजश्मेष एवं 
विरोधाभास परवर्ती श्राचा्यो के व्याज-स्तुति भ्रौर विरोधाभास नामक भ्रलकारहीहै। श््रटद्टारा 
उप यस्स व्माजदवप का उदाहर्ण ध्वनि के उदाहरणे म स्थाने पा सकेता ६।४ उसके भविरोप, वन्न 
एवे एक्तिश्ेप भे चमत्कारक व्यग्य सप्निविष्ट है । कदाचित्‌ भर्थलेश वै दस विस्तार फो देखकर 
ही जयरथ ने श्सेपधादियो कौ ध्वनि विरोधियो मे गणना कौ थी ४ प्नौर घ्वनिकारने शेष एव 
ध्वनिमेश्रतर स्पष्ट करके ्रमकोदूरकियाया२९ 
प्ररितिपुराण धोर ष्वनि-- 

प्रम्निपुरण दै समप एव उसकी विषय--सामग्री के सम्बध मे मतभेद है । पुराण सग्रह 
प्रय प्रतीत होता है ।७ इसको यदि नवम्‌ शता दी के भरासपास का सग्रह स्वीकार किया जाता दै 
तो ध्वनि का इसप्रकार प्रभाव स्वीकार किया जायगा प्रसका घ्वनि पर नही। इस समयसे 
पूव का सिद्ध होने पर यह प्रय ध्वनि विकास म एक श्रदभुत क्डो सिद्ध होगा) 

ग्रथ “दादार्यालकार, प्रकरणम ध्वनि वा उत्ते मिलता है । हस भरक्रणके ७ से १६ 
तक्र फे दसोको भे भनिषा, लक्षणा एव ध्वनि का निम्न प्रकार का सकेत है । “माव प्रकटन का भाम 
श्रभिव्यक्ति दै 1 दसके दो मेद है-श्रूति तयः प्राक्षेप । श्रूति शद से ्षपना श्रय प्रकट करती 
है ।* इसका एके भेद पारिभापिकौ भी है जो सकंत्ित प्रथं प्रकट करती है । £ वस्तुत यद धति 


का-यालक्ार, ८-७ 
वही, ८ ६७ 

भत्र तदरूपमान गुणसाधमयत्सित्पुरुपभेव गमयति 1 नमिसाधु, प° {१३ 
काव्यालकार, १०--१२ 

ध्वनिसम्म्रदाय श्रौर उसके सिद्धा-त, प० ३७६ 

घ्वन्यालोक, प० ११६ 

श्रम्तिपुराण का का-यकशास्त्रीय माग भूमिका, प० ४ 
भ्रक्टत्वमभि-यक्ति शूतिराक्षेय इत्यादि 1 

तस्या भेदो, शरुतिस्तक्रशा द स्वाथ समपणम ॥ भ्रमिनपुराण, ३४५--७ 
६ सकेत परिभापेति तत स्यात्पारिमापिदी । वहो, ३४५-- प 


4 @ नी +< ०८ ^ छ र 


शौतिकाल कै पूव ध्वनि का किक विका * ९२३ 


श्रमिथाहीहै। उद्भट भी भरपने स्पक-तक्षण मे श्भुति" फा प्रयोग प्रभिधा के पिमे 
क्या दहै) 
लेखक ने थुतिक्षा दसय मेद ममित्तिको भावा है । ह भेद सक्षणा हौ है1 तदुपरोन्त 
ध्वनि फा दस प्रकार उल्तेख दै । 
धरुतेरलम्यमानार्थो यस्मादभाति सचेत्तन ॥ 
स प्राक्षेपो ध्वनि स्याच्च ध्वनिना ष्यग्यते यत ॥11 
'्जहां भुति ( प्रमिधा ) से भ्रतम्यमान जिसभ्रय प्रथ वी सचेतन कौ प्रतीति होती दै" वह 
भराक्ेर घ्वनि कहलाततां है, वयकि इसकौ ग्यजना ( प्रतोति } घ्वनि से होतो दै 1" 
श्री रामलाल वर्मा शास्त्री ने शति, का भरं कर्णोदिय क्ाहैजो प्रसग को देपते हुए 
उचिद प्रतीत नही होत है । उषका पर्थ "प्रभिधा' सगत जान पठता दै 1 
जिस श्रथ की प्रतीति भ्रभिघा । परिभापिकी एव नमित्तिती-लक्षणा से नही होती है, परतु 
हदय कौ उस भ्रयकी प्रतीति होती भरवश्य है, उसको ध्वनि बहते दँ! ध्वनिकार ने प्रय 
उयोत मे प्रभिषा एव लक्षणा ते ध्वनि को भिन्न सिद्ध करे प्रकारातरसि यही वात्तकटी दै) दषम 
श्र का "पेष" है। विनेप याव इसमे ध्वनिंके नामकरण कीरै । ष्वनिकारकरा क्वन्‌ कि 
उन्दोनि “ध्वनि ताम वयाकरणो से प्रहण किया है। उह भन्निपुराणवा ऋण स्वीकार करना 
घाटय धा । दूसरी विनेप वात यह है वि “ध्वनिनान्यज्यते यत ' का प्रयोग द । श्वेनिना का 
तुतीयान्त प्रयोग उरक करणत्व षा सूचक दै 1 यह स्पष्ट टै कि श्विना" का प्रयोगः व्यजनां के 
भ्रषसे “भ्पपते' क प्रपोग श्वयतेः के ्रयमे हुषा । 
भय भ्रकार से कटी गई बात को पर्यायोक्त कटकः पुराणकार ने "एषःम्मेकतस्मेव स्मटया 
ध्वनिरित्यत 3 कहा है, जिसका भय यह है कि एन प्रकारा मे से (्रुतिके भेदो से) एकं प्रकार, 
प्रयोधोक्त ध्वनि भौ कहा गया है भयवा सभी को सामूहिक स्पसेष्वनि मी कट्‌ सक्ते दै। 
सदि क्षनिपुराण के कायरास्त्ीय माग को ध्वनिकार का पूववतीं स्वीकार क्रिया जता £ 
तो यहु निस्छ दह्‌ सिद होता दै किं च्वानिकारके काय दै लिये पराणकार ने यथेष्ट मागमः प्ररत 
कर्‌ दिया था । ध्वनिं का उत्तरवतीं मानने पर्‌ इसका मूल्य समाप्त हो जायगा { 1 
भ्रानःदवधन प्रोर उनका सिदढात-- 
ध्वनि स्वरूम--च्यनि भूवदर्तो प्राचार्य कै वाय सिद्धात्ता को परोक्षा करके यृ ददिषाया. 
जाच्ुकाहै वि भ्यग्य श्रय कौ रमणोया करा भ्रामास उनकाथापरतु वे सिद्धात उसका अत्ति- 
पदन न कट सके 1 इसका सिद्धात प्रतिपादन खव प्रथम प्रानदवरद्धनने दौ मिया। इसमे सदेह 
नेहौ है फिव्यग्या्े को प्रवानता शरोर रमणीयता के प्रतिपादन की प्रेरणा भरावा प्रानदवधने को 
भ्रपने पूचवर्ती आचार्यों भ्रौर महाकविया के काव्या सही मिती ! "समाम्नात पुव सरे उरे इसी 


हतनता का ज्ञापन किया है । इसका 'घ्वनि नमि उदाने -वाक्रणं से ग्रहण द्या जसाकि 
उहोनि स्वीकारभी क्यिाटैष 





भग्निपुराण, २४५-- १५ 1३. ~ 
भ्रनिपुराण का काव्यास्यीय भाग, प० ७६ 

अनिपुराण, ३५५- १६ 

ष्ेयालोक, प० ५९५ 


न्द ^ ५ 


१४ ष्ठति सिद्ातप्नौर व्यजनापृृ्ति विवेचन 


पाचायं ने ध्वनि-स्वश्प का निरूपण करने से पूवं ध्वनि विरोधि को कत्पनाको है ।वे 
है १ भ्रमाववादौ २ मक्तिवादी भौर ३ भ्रलक्षगोयतावादो।! इन तना दौ उदृभावना 
करके उने खढ्न भो किय है \ इमे प्रथम भ्रमाववादो पृक्ष विपययमूलक, द्वितीय भक्तिवादी 
सदेहमूलक भ्रौर ततीय श्रलक्षणीयतावादौ भ्रनानमूलक ह । प्रथम ध्वनि का स्पष्ट विरोध करता है, 
दूसरा सदेहवादौ उसको ईयत्स्वीकृति प्रदान करता ह नौर तीसरा केवल उसका सक्षणा क्सने मं 
भरसमथ दै । 


श्रमाववादौ भ्रौर भ्रलक्षणीयतावादो पक्षा का उल्लेख करते समय परोक्ष भ्रूत की 
क्रियापो को प्रयोग किया गया है 1 भ्रतएव वे दोनो सम्भावित पक्षरहैश्रौर भक्तिवादी पक्का 
उस्नेख वर्तमान को क्रिया से है । भतएव वह्‌ प्रदतमान भयाय की भोर सके कराता है । इस 
लिये लोचनकार ने उसमे भामह, उदूमट प्रादि के मत को प्रहण विया दहै! इषा यह तात्य 
क्दापिनदीटै किये पूववर्ती भावाय घ्वनि का विरोध क्ते £ जबकि उनकी तिपो में व्यग्याध 
क स्पष्ट समेत मिलते है 1 श्रान-दवषनने स्वीकारक्यिादहैकिका-यो भ गरणट़ृत्ति से व्यवहार 
दिनि वाले (मटट उद्मट श्रौर मामह) ने ष्वनिमाग काधोड़ासा स्पश करके उसका स्पष्ट 
सरक्षण नही किया । + उद्मट श्रौर भामह के सिद्धान्तो मे ध्वनि वाभ्रतमविनहो सके इसलिये 
दसो मक्तिवादी पक्ष की फत्पना की गई ६1 

प्मभावयादी पक्ष फे भी तीन विकल्प हो सक्ते १ प्रसिद-प्रमाव,२ रमणीयता का 
भभावभश्रौर दे श्रन्तर्माव का श्रमाव । प्रयम प्रकारके श्रमाववादी कहेसक्तेह फि काव्य मे 
एष्द भौर श्रय के चार्व देतु भ्रलकारा, सषटना घमगणो भ्रौर ददी दोनो म श्रनतदरु त हने वाली 
उण्नागरिकादि वत्तियो भ्रौर वैदर्भी भ्राटि रीतिरयो षे ्रतिरिक्त कोई प्रय सौ-दय हैतु प्रसिद्ध 
ही नही है।२ भ्रतएव इनमे प्रतिरिवत घ्वनि कोई तत्व नहीदोसक्ताहै। १ दूसरे 
प्रकार फे प्रमावबादी कट सकते है किं जितने कायमाग प्रसिद्ध है उही म सौदय 
रहता द, उनके भतिरिक्त माग म सौदय न रहने स का-यत्व भो न रह्‌ सकेगा ¦ यदि दुखं सहृदयो 
कौ कल्पना कर सौदय प्रर श्राहलाद शा सदमाव स्वौकार भी किपा जायगा तो वह 
सभी विद्वानोंफोउसषू्पमेनदहोगा!3 तीसरे प्रकारके श्रभाववारी क्हसके है कि यदि 
ध्यनि-माग कमनीयता का भतिद्रमण नही करता तो उसका भन्तर्भावि प्रसिद्ध गुण भ्रलकारादि म 
हो जायगा 1 फिरउनमे सेही किसी कानया नाम रघ लेना व्यय होगा। उनकी दृष्टिम यह्‌ 
ध्वनि प्रवादमात्र टै।४ 

मक्ति कौ व्युत्यति चार प्रकार देकौ जा सक्ती है। सभी ब्युतयत्तियां कै भनुसार 
भक्ति शब्द से भ्रालकारिको कौ लक्षणा प्रौर मोमासको कौ गौणी, दो प्रकार कीषशब्द 
दाक्तिथो का ग्रहण होता है । इनसे प्राप्तं होने वले लक्ष्य भौर गौण, दोनो भरथ भक्ति से प्रहण 


१ भमुख्या वृत्या कव्येषु व्यवहार दगयता ष्वनिमागों मनाक्‌ स्पष्टोऽपि म लक्षित 
इति ध्व-यालोक, प० १२॥ 

२ ध्व-यालोक पुण ७ 

३ वदोभ्पू० < 

# वहो,पृ० ६१६ 


रोतिका्के पुय ध्यनि वा घमिक विकास २५ 


हेते ई । यह मक्तिवादौ पक्ष ष्वनिं वा स्पष्ट विरोधो नही है 1 यदि विचारक्रकेदेवा जाम तो 
समे व्वनि कौ द्पत्स्वीदृत सा निदित दै । कारण लक्षणा के प्रयाजन म ध्वनि रहती है । 

भक्तिगादो पल मुख्य व्यापार भ्रभिषा वे भ्रतिरिक्त एव गुणवृत्ति नामक भ्रमुर्य व्यापार 
मी मानता है । उदमट ने भामह विवरण म भामह पै शप्रभिषानाय मी व्याख्या मे “मुख्य प्रभिषा 
व्यापार भौर गुणवृतति भरमुख्य व्यापार माना है 1 

श्रतएव यदि च्वनि मुख्य व्यापार प्रभिधा वै भ्रतिरिक्त कौ भमुत्य व्यापार है तो उसका 
रहण गुणदृत्ति से हौ जामया । फारण, ष्वनिकार ने भौ उस सहृदय दनाध्य भय के दो भेद स्वौ 
कार क्िष्ट1 प्रग्नपुराण मे श्रमिघा फे पारिमाविवो श्रीर्‌ नग्रित्तिकी दोभेद विय॑र्हु। उनकी 
नमिततिकी सक्षणा हौ है । इसलिए लक्षणा मे प्रन्तमावि हो जाने के कारण ध्वनि वौ प्रलय व्पापार 
मानना मरो भ्रमीष्ट नही है। 

घ्थृनि रे श्रलक्षणोयतावादी विरोधी प्रतकरणसे ध्वनि सदूभववं स्वीकारवरतेषह, वे 


पैवले उष तत्व फो भ्रनिवचनीय मानव्‌र उसका लक्षण निरिवित करे मं भ्रनमपह ।येष्वनिषे 
साक्षात्‌ वितेधी नही माने जा सक्ते \ 


ध्वनिकार दन तोनो विराधो पक्षा कौ श्रवतारणा परक ध्वनि का स्वषूप निन्शक्रतेदह। 
कारण, सम्पूणं सतकाव्या बै परमरहुम्य भून श्रयन्ते रमणीय उस तत्व का रामायण, महाभारतं 
प्रादि सक्षय ग्रयोम स्र राप्निवे है । उस सहृदय दलाघ्य काव्यात्मा प्रय बै वाच्य भ्रौर प्रती 
यमानदो भदरं! “प्रथ तो तीन प्रकार वा हीना ह वाच्य, लय प्रर व्यभ्य । गुणदृत्तिकफैरप 
मे ध्वनिकार को भो त्तीसरा-तक्ष्यभ्रथ मायै! पिरि उसको प्रभेदा ममृयोनहौ गिना? 
उका कारणं यह्‌ जान पडता है किं षाच्य लक्षय प्रौर व्यग्यकौो प्राधार भूमि है पौरः व्यम्य काव्य 
कौश्राप्माहै। पद्‌ भधेभेदप्राघापवीदृष्टिसदहै। ये दा्र्महौ प्रधान एष लक्षयं प्रौर 
स्म्य कोभ्नाधार्‌ हानि कं कार्ण प्रोर्‌ दूय चार्ता षौ दृष्टि स प्रपान दमि व बारण। 

प्रतीयमाः श्रं वाच्यस नितान्तमिन दै, वह तो महाकवविया कौवाणौ मे काव्यवेः 
प्रखिढ शदार्ण-परोर से उसी प्रकार भिन्न प्रतीत होना है जिष प्रकार स्त्रियो का लावण्यं वह्‌ 
समस्त श्रवयवो से पृथक प्रतीत होत हूग्रा जिस रवार सददयो कै लोचनो वो सोनल करता दै, उसी 
भ्रवार काय ममज्ञाःवो वह्‌ शर्ण श्रादह्‌तादिन्‌ कर्ता है 13 मोहि पप्रान्तरिकि फानिति छौ भाति 
भ्रमाम जौ तरलत्व प्रतीत ह्रीता है उपे लवगथ कहन ह । "ध्वनि दाद" कौ व्युत्त्ति पाच प्रकार 
मे होती दै।४ 

‡--्वनति इति ध्वनि व्यप्यनि काय शरोर शान्नाय से सम्बगिधित है 1५ सह्दयश्नाध्य 
भ्रथवै जो वाच्य श्रोर प्रतोयमानभेद क्यं है उनमसे वाच्य वा ध्वनि वै श्रतगत ग्रहृण दसी 
-युत्पत्ति सै होता है । वाच्य क्षे वाचक दाद को सहकारिता के कारण ग्रहृण किया जाता है 1 


क्ष दानामभिवानभमिच्यापारो मुख्यो गृणवृत्तिशव 1 लोचन, प° १२ 
ध्वयालोक, कारिका, २ 


१ 
म्‌ 
द वही कारिव१४ 
॥1 
भ्‌ 


सोचन, पू० ३६, नगे द्र भरमिका, पृ० २९, काव्याललौक रामणहिन, पृ० २०९ 
श दौऽप्येव व्यग्यो वा ध्वयते दति । लोचन, पृ० ३६ 


२६ घ्वनि तिद्धान्त श्रौर ्यजनापृत्ति विवेचन 


२--श्व यते इति ध्वनि  ्यत्पत्ि ते त्रिविष प्रतोयमान श्रय ध्वनि कटताता है । यही 
काव्य कौ श्नात्मा है! स्तादि प्रय प्वति कौ भी भ्रात्मा ह उही दोनो व्युत्पत्या कौ ध्यानमे 
रखकर ध्वनि कौ भूमिका म भ्राचाय ने श्रय दे वाच्य श्रौर प्रतीयमान दो भेद विये ह। 

प्रतीयमान श्रय तीन श्रकार काहोनाटै १ वस्तुमात्र,र२ ब्रलकारश्रौर ३ रसादि। 
इनका विस्तृत दिदेचन वसर पर होगा 1 यह्‌ भ्य श्रपने तीनोसूपोमे वाच्ये सवया शिश्न 
होता है । कहौ वाच्य विधिरूप तो वह प्रतिषेध रूप, कठी इसके विपरोत कही विधि प्रतिेष 
भिश्च दूप भ्रौर कही ।मन्न विपयगत प्रतीत होना है । द्वितीय, ग्रलकयर व्वनि भी वाच्य भ्रलकार से 
भिने टै 1 रमादि ध्वनि तो वाच्य से विमिन्नहै हो । कारण, जब रसादि स्वदादनिवेदितहोतै ह 
तव एक तो रसादि फी प्रतीति नहीं होनी दै प्रीर दूरे स्वश--वाच्यतव दोप भी माना जाता है। 
रसादि करौ प्रतीति स्वशब्दवाच्यत्व क प्रमावमं विभावादि केद्वरादही होतीदै। हा, उसकी 
प्रतीति वाच्य केसरापही होतो है + बहु वाच्याय की सामथ्यसं्राकषिप् होताहै। वह्‌शद 
व्यापार का विषय नही है। 

वह्‌ रसादिरूप प्रतीयमान श्रय हौ इतिहास श्रौर स्वानुभव से कष्य का सवस्व िदध होता 
है 1 प्ररचमिथुन के वियोगोलन्न शोक के रूपम वही प्रय प्राचीन काल मभ्रादि-क्वि वात्मीषरिषे 
मुख से काव्यस्य दलोक म नि सतं दृप्रथा।*रसका यह प्राधाय इतिहास प्रिद है । केवल 
ध्यावरण से धाव सम्बध मात्र जानतेनेसे हो उस प्रय यौ जानने फी शमना नही घ्नाती दै, वह 
माव्याय तत्वना षो ही प्रतीति हाती है ।3 

दस प्रतीयमान प्रय को व्यक्त करने कौ शक्ति से युक्त कोई विगेपगव्न हीह! घदमा्म 
उसको भरभिष्यक्त कले को सामथ्य नही दहै । ददौ वाकान्य मप्रापाय है प्रतएव महाकवि षो 
उनके पहिनानने भरा प्रयल करना चादि ।४ फिर भौ वाग्य-वाचर फ प्रथम उपादान व्यथ नही 
टै भयो ष्यग्याय के प्रतिपत्ति वाच्यायपूूविङञा होनी है प्रौर वह वाक्याथ पदाय से चसी प्रकार 
प्रतोत दता ट जिस प्रकार दोपकके प्रगाय पे प्रकार म स्थित वस्तु 1४ जित प्रकार याव्रयायवे 
प्रकानित होनै पर पदाय विभावना समाप्त हो जाती है, उसी प्रक्र सहृदय कौ तत्वदनिनी बुदि 
मडउराश्यग्याय कौ दोघ्र प्रतीति होन पर वाच्यायपातदहो जाताहै।६ 

३--प्वनि कौ प्रधिङ्रण प्रधान व्युत्पत्ति ध्ययतेऽस्मिनितिति ध्यनि से काग्यविगप का 
प्रहण होता दै \ इस काम्य विनेपमव्यजक शार्ययं गु्ोमूत होकर उस प्रतीयमान प्रयं षो प्रमि 


ध्यक्त परते ह ।॥* 
यदा एव ध्वनि बै तीन व्युत्पत्तिपरक श्रयो मध्यनि का सदूमाद भौर उरी प्रथाना षिद्ध 


स्य-पात्ोम, १० १८--३१ 
ष्व-यानोर, १-- 

वटी, १-७ 

वही, १ 

वदो, १-६-१० 

गतो, १-११-१२ 

यही, कारिका १३ 


८ ^ + ८ ७ 0) 
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को शयो \ वसमपरक व्युत्यपि मे व्यजन शक्ति को प्रहण क्वि जात्ता ह 1 व्यजना की श्रभिधा 
तथा ललणा से भिता श्मगभे मध्याय मप्रदसित षौ जायगी । व्यजना हो चदु व्यापार दहै। इसी 
कौ सहायता चे प्रमीष्टाय मौ प्राप्ति होती है1 


दूमके याद उदनि विोध विकल्पा का समानि वियादै! सवप्रयम प्रमाववाद तै 
द्वस तीन विक्छप्ियधे १ प्र्ठदि प्रभाव ९ रमणोयता भाव ३ ग्रतर्माव प्राव} ध्वनिं 
केवले काव्य त्षक्षण-कारी फे तिथे ही भप्रसिद्धरदीदै। सक्षय ग्रथोको परीसा करनेषर ही 
सहृदय ददयाह लादक्नारो काव्यनत्व ¶िदढ होतो है 1* वहं काचयत्त्वं मरहुरपहृदमाह सादकारो है 
हतएव उतम रमणोयातामाव स्वीगार नही वियाजा राक्ताहै। 
वह्‌ काग्यतत्व यदि रमणोयतागुकन है तो उमवा प्रसिद्ध प्रलकारादि प्रायो मम्रन्तमवि हो 
जायगा, यह्‌ श्रमाववादौ पक्षमा तीमररा विकस्य है) यह्‌ विवत्प भो प्रममीचोनदहै। कारण, 
वाच्यवाचक भाव पर श्राधित्‌ रहने वति श्रलकार माय म -यग्य-व्यजव श्रायधित घ्यनि कषा श्रतरभवि 
क्रोहो सकता दै? द्रुमे वाच्य चब चास्त्व हतु उसके श्रगरहै, वह प्रगी है) जां प्रतीयमान 
प्रथ कौ स्पष्ट प्रतीति महौ टोती वहा ष्वनि नहीं मानी जायो । यदि यह्‌ कहाजाय क्रि सषा 
सौरिति, श्राभेप, पर्यायोकत, श्रपहनुति भादि भ्रलकारो म ध्वनि काभ्रतर्भाव हौ जामा पपोकि 
हन श्रलकारा मे प्रतीयमाने प्रय की रतीति होती दै, यह्‌ कथन भो प्रसमौतच्ीन है । कारण, श्रल 
काणे पर वाच्यवावक षा प्रापाय बा रहता दै शरोर ध्यनिं मे उनक्य गौणत्व धिवकित है । प्रतएव 
^ चक्त प्रलवाराम ध्वनि का श्रतभोव नहा हो सक्ता है) यदि पर्यायोक्त { उट्मट सम्मत) में 
ध्वनिं का प्राया य स्वकर विया जाय तो उसका भत्माविष्वनिम हां जायगा, ध्वनि षा उराम 
सही \भ्वनि वा -उषके श्रतिरित्त भ। विपयहै । भामह के पर्यायोक्तमे ध्यनि का प्राधा-यः 
महीदै13 
शम भ्ररएर प्रभाववादी तीनो विवस्मो का निराकरण पर यहु षिद्ध हो गया कि 
ध्वेति दै 
मततिमदी यक्षम मो ती विवल्प सम्मवरहै--१ सक्ति नोर ध्यरनि कोस्वस्प एकता 
२ भक्तिध्याका क्षण श्रौर्‌ ३ भक्तिष्वनि को उपलक्षण । भक्तिका पाच्यारथं सै नियत्त 
सम्बध होता हैपरन्तु ध्वनिक उससे नियत सम्ब ही नही होता है! दस्निए दोनोमे 
स्वस्प भि-नता है 1* प्व्याप्ति प्रौर भ्रति ा्दोषवे षारण अत्ति ध्वनि ष} पक्षणु नि 
हा सक्तो, भ्रौरन उसका उपलदषणा । मका वि वृत विवेच द्वितीयः भरष्यायसने क्षिया 
जायगा । 


प्वनिका सामायश्नौर विनेपसक्षण प्रतिपादित होने पर शरवक्षणीयतावादो पणं का 








१ प्वष्यालोक, पू ३६ 

२ वदी, ¶०४०--४१ वृत्ति मागा 

३ वटौ, पृ०४६ 

४ भक्तया विमति नैवत्व रूपभेदादय ध्वनि । प्वरयातोक, १, १७! 
 घ्वयागीक, १, १७1 


२८ ध्वनि सिद्धात ध्रौर व्यजनायृति विवेचन 


भी समाधान हो जायया 1 यदि ध्वनि को भ्रनिवचनीय कहने मे श्रतिनयोक्ति काप्रयोगषर 
उसके उ्छृष्ट स्वरूप का कथन है तो उचित दै ! 


ध्वनि की सत्ता भौर उपे स्वर्एके निद्वय के परचात्‌ व्यग्य श्रौर व्यजके कौटष्टि 
से ध्वनिकार ने उस्र भेलोपभेद करने काश्रयलक्रियादै। व्यग्यभ्र्भकौ दष्टिसेध्वतिदो 
प्रकारो दै-१ अविवक्षित वाच्य ध्वनि म्मौर २ विवक्षितायपरवाच्य ध्वनि। इनस 
प्रथम म तक्षणामूलक व्यग्य की स्थिति होती है ग्रौरः द्वितीय म भभिषा मूलके व्यग्य कौ । सक्षणा 
भूलक व्यग्य लक्षणाके भेदाकी दृष्टिसे दो प्रकारका होताहै। एकम भ्रनहत्स्वारथी लक्षणा 
की स्थिति होती है भ्रौर दूसरे म जहत्स्वार्था कौ । दनवे प्राघार प्र प्रविवक्षित वाच्य ष्वनिके 
दोभेद क्यिगये हँ] जिसपर म प्रजहत्स्वार्थीं लक्षणा रहती दै उपे भर्थातर सक्गमितवाच्य 
नाम दिया जाता दहै भ्रौर जिसमे जह्स्वार्थी लक्षणा रहतौ है उसे प्रत्यन्त त्रस्त वाच्य नाम 
दिया जाता दहै1 
विवक्ित्तायपर वाच्य ध्वनि फेभीदोभेदर्है-१ भरप्तलक्षयन्नम व्यभ्य श्रौर सलक्षक्म 
ध्यग्य । दनमसे श्रसलक्ष्यन्रम व्यग्य म रस ध्वनि, भाव घ्वनि रस माव के भाभासश्रादिका 
प्रहृण विया जाता है । यह रसादिष्वनिदही ध्वनिक्ौ भीप्रात्माहै। इसौवे सम्बधसेशदा 
लकारभश्रौर भ्र्थालवार भी धप्वनिके विपयहो जते! ध्वनि काव्यम रसादि दौ प्रधानता 
का होना प्रावर्यक है 1 जहां ये रसभाव भ्रादि गौणता प्राप्त करलेते है वहां ये रसवत भ्रलकार 
माने जततेर्है! का-पम गुण रसाभ्रित माने जति प गुखाका रसासे नित्यसम्बधहै। ब्यृङ्गार 
करणा, प्रादि कोमल रसात युक्तकायमे माधुय गुण कौ स्थिति रहती है, रौद्र वीर भ्रागि रसो 
मे मनोज श्रीर्‌ प्रसाद गुण सभी रसा घे सम्बघत है । रस चित्तवृत्ति रूप टै । इनमे बेस्ण, 
विप्रलम्भ श्द्वार भौर श्ृद्गारम चत्तद्रति दी स्थिति म रहूताहै, रौद्र, बीर भौर बीभत्सम्‌ 
दीप्तिकी स्थिति म श्रौर स्वच्छता मथवा विस्तृति स्थिति मे समी ररोम रहतादहै ! चित की 
तीन द्रति, दीप्ति भौर विस्तृति स्थितियो कौ दृष्टि स क्रमश माधुय, मनोज भौर प्रसाद गुण भान 
जाति है । यहं रसादि ध्वनिरूप ससलक्ष्यक्रम यद्यपि स्वगत प्नौर परगत भेदो फे भिश्रण दै प्राधार 
पर्रनतप्रषारकाहो सक्ता हैः परतु वह एक प्रकारक्ाही माना जाताहै। 
रस निवघन का कवि को प्रयत्न करना चाये । इ प्रयत मे ही जिन भ्रलकारोकी 
योजना स्वत ही काव्यमदहोजातीरहैषवे दही भरलक्ार सायकं ह । यमकं श्रौर श्रनुप्रा्त का 
सानुबष निर्वाह रस-परिपाक मे बाधक होता दै इसलिये रस निवन करने वालं फो चाहियिकि 
कराग्य मे इनकी योजना करने मे समथ होने पर भो इनकी योजना नही करे । 
ससक्यद्रम ्यग्य मो शम्दगक्तिमूल भ्रौर ्रवशक्तिमुल ष्टि पसे दो भवार क) होतादैष 
दनम से शब्द शक्ति मूल ध्वनि मे केवल श्रलकारध्वनि ही सम्मिलित दै। इस ध्वनि काक्र 
्तेषसे नितातभिनदहै। 
भ्रथगक्तिमूल ध्वनि भी अरक्षिप्त वस्तु श्रौर भाक्षिप्त श्रलकारवी दष्टिस्ेदो प्रकारण 
है} य भी स्वत सम्भवी भौर कदि प्रौलेक्ति सिद्धदो प्रकारका होता है। इख प्रकार भथनक्ति 
मूल ध्वनिकेप्राठभेदरो गये! 
जहाँ व्यम्य श्रय प्नप्रवान प्रौर कम चमत्कार युक्त होता है वहा गुणीमूत व्य्य माना 
आकारै 1 घ्वनिकीदष्टिसे कव्यते मुख्यदोही मेह \ ध्वयाल्ोक के द्वितीय उद्योततम व्यग्य 


सतिकाल फे धूव घ्वनि का क्रमिक विकास २६ 


श्रयकोटृष्टि सेहो घ्वनि का विभाजनं क्रियां गयाहै। घरतीयमे व्यजकटष्टि सेभेद व्यि 
गयेदह1 
च्वनि वै समी भेद श्रौर उप्भेदा म वभी पद घ्यजक होता है भ्रौर कमी वाक्य । श्रसल- 
्षयक्रम मे पद श्रौर वाक्य के प्रतिरिक्त वण, सघटना ग्रौर प्रबयको भी व्यजकता हौ सक्तौ है। 
मलष्यङ्नम व्यस्य मे श्रयशक्तमूत च्वनिमे मी प्रर व्यजक होताहै) 
वणमाला मे श्रल्यप्राण वण कोमल माने जति है श्रौर महाप्राण कठोर । बोमलतवर्णो का 
प्रसोम शगार, विप्रलम्भ श्रौर क्सण के लिए ग्रावदयक होता है क्याकिये मापुर्यके ष्यजक्‌ होते 
है दहन रसोम महाप्राण वर्णो का प्रयोग दोपाधायक होनाहै। ये महाप्राण वणरोदरश्रौर वीर 
रसम श्रोज पै व्मजक होने कै कारण प्रौचित्यपूण होते ह । इसी प्रश्मर खषटनामी रसोकी 
व्यजक होती टै} 
सघटना माघुय प्रादि गुणा के भ्राधित रहती है । वण प्रौर सषटनां से माधुय भ्रादिं गुणों 
कौ व्परजना होती है । सपटना, बवता, विपय भ्रादि की दृष्टि से श्रसमासा, दीषसमासा तथा 
मध्यसमागा होती है 1 
द्रा प्रकार भ्वनि काव्य, गुणीभूत -यग्य काय वै सवर प्रौर्‌ समरृष्टिके द्वारा भ्रनन्त भेद 
हो सकते ह । सक्षेपम यही ध्वयालोक का विपयदै। 
प्रान-दवधन ने ध्वनिके प्राविष्नारसे रस पोमाना नो प्रथमवार ही वलातमङ्ग टृष्टिगौण 
प्रदानं क्रिया तथा रस प्रौर रसास्वादन के मनौवनानिक सौ-दय शास्प्रौय विवेचना प्रस्तुत की। 
ध्वनिकाश्राविष्कार भारतीय रन मौमांस। यै इतिहागमं प्रत्यत महेत्वदरण घटना रै ।* ध्वनि 
सिदढधान म सभी प्नालोचना सम्प्रया वा समवयहो गया । यहो सवम महत्वपण काय है! 
प्राचाय राजदेखर श्रौर उनका फाकु व्यग्व-- 
वाय मीमासा कै प्रणेता प्राचाय राजशेखर (७० ६२०) ध्वनि सिद्धात कैः प्रवतक 
भ्रानदवधन के परवर्ती प्राचार्य है । काय मीमासा का पूरा प्रय उपलन्ध नही है1 दषतिए्‌ 
श्राचाय की रौति, वृत्ति ध्वनि रादि सम्यमी घारणा का निश्चयात्मक पता नदौ है, परु यह्‌ 
निविवादे रूपसे स्वीकार क्या जा सक्तादहैकि ग्रथ के “'प्रत्तिक प्रयिकरणम ध्वनि निषूपण 
होतादहै। कायमीमासाके हित श्रनुवादक्‌ पडत कैदारनाय शमा न श्रषनी भूमिकामे द्म मा-यता 
की पृष्टिक्रते हुए लिवाहै “स्तो प्रौर रीतियो वे सम्बध म एक एक्‌ श्रधिकरण कै भ्रतिरिक्त 
एक भौत्तिक प्रधिवरणमो निषारै। म ्रथिकरण मे उक्ति सम्बध) परिचार ह । सम्भवत 
द्मे श्रमिधा, लक्षणा, भ्नौर व्यजना सम्ब यौ विचारा कौ मीमाय षी शरद ह, जो प्राचाय भ्रान-द 
बे घ्वयालोक का मुख्य विषय दहै ॥२ 
सजशषेखर ध्व.यालोक से परिचित श्रवश्य ये । ध्व यालोक षौ कवि सम्बन्धिनी भ्र्युतपत्ति 
उसौ रूप म परिकर श्लोक फे साय काय मीमासा मे उद्धृत है ।१ 
उनसे पहले मामहं इत्यादि भनेक प्रमि प्राचाय हृएये । ्रयके प्रस्तुत प्रधिक्रण में 
इ होने ययासम्मव समौ भ्ाचार्यो से रहण रिया है ! ययादसर श्रय मता की प्रालोचना भो. कीहै 





१ रस श्रौर रसास्वदन, ¶० ३२। 


२ कायमीमासा, हिदी, भ्रनुवाद भूमिका, पृ २७ 
६ वही, पृण ३७ 


३० श्यनि तिदा-त पोर व्यनावृत्ति विदेचन 


यथा फक्‌ पै प्रसगभख्दट की काम्‌ः य्रत्ति प्रकार कौ । श्रतएव ष्वनि जे प्रसिद्ध प्राहित्य 
भ्रस्थान वो वह्‌ पनालोच्च कमे घौड दते! स्रमवत उने उसका प्रग निरूपण ्रौक्तिव 
भ्रधिक्रणाम क्िाहै जो दुरभाग्यवल श्रप्रप्य है। 
सव्यमीमासा मे उक्ति वा प्रयोग व्यग्य चमत्कार बै लिएही हरा है। दसी उक्तिषी 
स्थित्तिकै कारण उहोने काकैः श्रलकारत्व का खडन क्र पा-यजीवित स्वीकार कर 
तिपा दै-- 
श्रय काठुद्रेतो लोके व्यवहारो न मेवल॥ 
कास्यं प्यस्य साश्नाज्य वा परस्याष्येपजीवितम्‌ ॥२ 
घाव्यनी प्राण यह फादु श्र्यातर का स्पुर करने म सतत तत्पर रहती है श्रौर सहृदया 
की भावना फो व्यक्त करती है -- 
काम विवृुने षाकुरान्तरमतद्दरिता ॥ 
स्फुटीकरोति तु सता भावाभिनयवातुरीम ॥3 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है किं राजनेखर ध्वनि क्रा विरोध करौ वाले व्यक्ति नही 
ह! परन्तु उनके ध्डनि पिदधात समथन वे सम्ब मे कोई †िदिचत निणयनहीदियाजा 
सकता है । 
ध्वनि तिद्धन्त का विरोध 


चद्दिका टोका भौर ष्ठति विरोध- 

ध्व-यानोक्‌ बे ध्वनि निद्धातका प्रारम्भिक विरोध मौणिकहो रहा। प्राषाय भ्रानदं 
यदधन मे ध्यति के वकल्िक विराधा का उल्ल करते हए शपनं ममतामथिय तसौ मनोरष क्वि 
षाणएक् छद दिया दै जिसका प्राश्य निम्नतिवित है 

"जिसमे न तो भ्रलकार्‌ से युक्त मने कोप्रसन करने वाली कोईवस्तुहै, न जो व्युखन 
वचनो द्वारा ससी गर्ईहै भोर न जिगम वन्नोत्ति है, जदुलोग उप्तो कायकी, ध्वनि रमगिवतं 
कहकर यडेप्रेमसे प्रशसाक्सेरह 1 नही पना यदि कोई पुण्यात्मा उनने उसका स्वसूपष्चदेतो 
वे क्या करगे ॥* 

परन्तु ध्वनि सिद्धात मे लिखित रूप मं प्राने के पर्चति उस विरोघ भी लित्तित रूपम 
भ्राने लये । प्रत्येक मिद्धात के सम्वयमे यदौ प्रक्रिया भ्रपनाई जाती है। यहं खण्डनं मण्डन 
स्वततरग्रणाकेल्पमभीहोसक्ताहै मौर टीकाप्रां के र्पमेमो। व्यक्ति विवे का खण्डन 
करने लिए श्य्यक ते यत्ति विवेक -यारयान नाम कौ प्रसिद्ध दीका चिखी। इप्ती प्रकार 
ध्वनि का साधारणं निरोध करने शौर ध्वनि सिद्धान्त वै विपरीतेग्रय काश्रय लगने कं लिए 
श्मभिनवगप्त के क्रिसो दववशज मे घ्वयालौक की शचचद्धिका' नामक टीका लिखी 1 सुय्यकन 





वही पृ* ७५ 

वही, पृ० ७६ 

काय मीमासरा, हिदा भ्रनुदाद भ्रुमिक्ता, प° ७६। 
ष्वयालनोक प° १०। 


०५ 


रोतिकाद के पूरं घ्यनि का कमिक विकास ३१ 


इसको ध्वनि विचार का प्रय स्वीकार किया है 1+ महिममटट को मौ यही धारणा प्रतीत हेती 
४! उन्दोन दरवा श्रवसोकन नही विया या, इस तय्य को उदनि अपने श्रय बै प्रारम्म मे! 
स्वीकार विया है । लोचन मे “चद््िका" की श्नात्िया का समाधान क्रिया गया है। 

भुकूलमटट दरा ध्वनि दि दोध-व््िका दे परवात भरमिपावृत्ति मातृका के एरोता मवत 
मल्ट ने ष्वनि सिदात का विरोध विया । उहोने कवते एव श्रनिधाव्यापार्‌ को हौ माना।॥ 
उदनि लापणिक श्रथः षतो भो क्षणादृत्ति वोध्य न मानकर भ्रमिधा कै भीतर ही ग्रहण किया 
है। वाच्य कै लक्षण शौर भ्रमिघावत्तिपरे दश प्रकारा से उपयुक्त कथन षी पृष्ट हौतीदैषे 
उनवा वाच्य लक्षण यह्‌ दै (म्द के दवाय ध्रमिधा व्यापार दा ्रधिय लेकर जौ मुरय भ्रयवा 
लाक्षणिक श्रय गोचर होता है उसे वाच्य कहते है ।२ इसे स्पष्ट है कि लाक्षणिक ध्रयभी 
प्रावायके मतम वाच्यहीहै 13 प्रनयदवेश्रत मश्रभिधाके वारभ्रर लक्षराकेषध प्रकाराफी 
मिलकर दुल दस प्रकार श्रमिधा वृहति वे माने गये है ।'१ रहने का तात्पय यह्‌ हैकि ध्व"यालोक 
की रचना कै पचात मी प्राचाय मृढुल ने समी प्रकारके ्र्योंको श्र्मिपा व्यापार वीघ्य मानमै 
फा साहस कयि 


मुकुलमय्ट ने ध्वनि सिद्धान्त की भवटेलना करते ९ लिखा है, “कतिपय सहुदयौ न जिस 
ध्वनि का प्रूतन ठग वर्णन क्या है वह ललणा मागर वै भ्रवगाहन के श्रतिरिक्त गुठनी है।४ 
उहोने तीन उदाहरणा देकर उनश्वा वक्षणा म श्र तरभाव सिद्ध किया है! इन तोन उदाह्रणो भसे 
एक बस्तु ध्वनि, दुसरा श्रलकार ध्वनि श्रोर्‌ पीमरा रस ध्वनि का उदाटरण द1 इनमें लक्षणा 
मै भिय सहकारी देतुप्ओो या भ्रमाव है श्रतएव उनका लक्षणा म श्रतरमावि तिदमहीहो पाया 
है । मूनुल दा खण्डन मम्मट ने द्द व्यापार विचार नामक प्रवरणमेक्ाह। 


मके पश्चाद्‌ मुकुल भटर कै शिष्य प्रतिहारेदुराजने ध्वनि सिद्धात का प्रवते विरोध 


क्या । उहोनै काव्पालकारसार मप्रहुकौ टीका लिखी। दरी टीवाकैश्रतमे उहोनि ष्वनि 
सभ्व-धी मत्तद्दियाह। 


ध्राचाय भ्रतिहारे दुरा फा धिरोध--मुबुत ने श्रमिधा वं एक माग गौरी लक्षणा म व्यजता 
का्रतमीव करने का प्रय क्रिाहैभ्रोर उहोने पयोषिनि, प्रतिशयोकि मादि श्रवशासे म 
देनफा कन हि किय सहृदय जिघ्र ध्वनि नामक व्रूतनसिद्धात कोकाय की भ्रात्मा पायित 
करते है उसको अस काव्य घर्म मानने कौ कोई प्राव्यक्ता नही है । एसका अतरभावि इदीं 
प्रसिद्ध प्रलकाराम ही जायगा । कदाचित उदमट नं ॒मी ध्वनि का श्रलगर विवेचन इसीलिए नदी 
वियादै\ ध्वनिम तीन भेद भने जति है--! वस्नुष्वनि, २ श्रलकार “वनि भ्रौर रस 





१ चद्िका, ध्वनि विचारण ग्रथ । व्यवित्‌ विवेक, पृ०६। 


२ मुरयस्यामिधावृततस्य प्रकारास्वप्वारो लाक्षणिकस्य तरु पहित्यव 
ध त्यवे ददा प्रकारम्‌ 
मिधादृत्तमघ्र विवचिरम । श्रभिधादृत्ति मातृका, पृ २१ ॥ 
शच मुप्य लाक्षणिक बामिधाग्यापारमाधित्य यदम गिचरोव्रियत ' तद्वाच्यम्‌ 
र यतं + 
भ्रभिषावृत्ति मातृका, पृ० १०॥ | 


४ सेक्षएएमागी वामाहित्व तु ष्वने सह्दयनुतनवयोपवणितस्य विदे त्तम्‌ । पृण २१ 


३ 


३२ ष्वनि सिद्धान्ते रौर व्यजनावृत्ति यियेचन 


ध्वनि 1 इस त्रिविधि घ्वनिभेदा से वस्तुध्वनि काश्रतर्माव पर्यायोक्तमंहो सक्ता है प्रौर 
श्रलकोर ध्वनि का भ्रतर्भाव भो पर्यायोक्त श्रथवां श्रय श्रलकारोम सम्मवहै। रही रसध्वनि 
की चात, उसम से जहां रस भाव श्रादि श्रगी होति है ये रसवत्‌ ्रलकार माने ही जति ह श्रौर 
जहावेभ्रणसरूप मे चितित होते ह वहाँ द्वितीय उदात्त भ्रलकार्‌ माना जाता है! इनके श्रतिरिकत 
च्वनिमे कोई दूसरी विनेपता नहीं होती है। प्रनिहारे दुराजने घ्वनि प समस्तभेदावौभी 
उपयु क्त सांतिसेश्रमायही सिद्ध विया है) उनकी मा-पा है कि उद्मट के धवकार पपच को 
विस्तृत रूप प्रदान कर देने के पश्चात्‌ ध्वनि को का-यात्मा स्वीकार करे म कोद युवित 
नही है 1१ 

प्रतिहारेडुराज के तकं का श्रलग उत्तर देनं की ध्वनिवादिया ने ब्रावश्यक्ता नही समभी, 
कारण, भ्रालकारिको की मायनाभ्रो का खण्डन करने पर उनेको मायताभ्नो का स्वत ही सण्डन 
हो जातादै। 

प्माचाय भटू-नापक का ध्वनि विरोध--भदटूनायक न ध्यनि का खण्डन करणे कै त्िए हृदय 
दर्पण नामक प्रय की रचना धौ । व्यवित चिवेके श्रथ वे -याप्याकार द्ययकने यही भायता व्यक्त 
कीट) इसी मायता का समथन महिममेटटश्रौर भ्रभिनवगुप्तने क्या दहै । महिममभटने यद्यपि 
हृदय दपण का श्रवलोकन नही करिया था, परतु उतवा नाग बहे उरा के साथ स्मरण किमा 
है क्याकि स्वय वह भी ध्वनि काभ्रनुमानम भतर्माव करते कं लिए प्रवत्तथ। अ्रमिनवगृप्त 
ने श्रपनी टीकामश्रनेक स्थानो पर हृदयदपण वे मत गो उदृधृत करके उसका खण्डन क्म है । 
लोचन वै उद्धरणो से उनके प्रति थोडो भ्रवना सी प्रतोतटोतीदै। प्रयकेभ्रनुपलव्य होनें 
छारण इन उद्धरण के सकलन स ही श्राचाय के घ्वनि-सम्परधो अ्रमिमतका चित्र मिल सक्ता 
है 1 यहाँ पर दो तीन प्रग का उत्ते ही प्रथेष्ट होगा 1 


उहोने क्हाथा, “यदि ध्वनि नाम कै इस व्यजनात्मक यापार क श्रमिधा श्रीर भवना 
रसचवणा भेद सिद्धभी होजायतो मी उस्रकाकायमे भ्रशत्वदही होगा, रूपता नही होगी, 
भ्र्यात्‌ उस ध्वनि म सम्पूण का-यकाप्रत्माव नहो सकेगा ।3 इसका निराकरण लोचनकफार 
नेदुस प्रकारका, रस भ्रलकार भ्रौर चस्तुभेदसेष्वनि तोन प्रकारक स्वीवारकीगरईहै। 
उन तीनो भेदा म रसघवर्णा ब्रधवा रसध्वनिदही क्य काप्राण हौज है! इस विपयमं हल्य 
दपण के प्ररोताका भी मतैक्यं है क्योकि उहाने मो काम्यम एक मात्ररस दी प्रधाना मानी 
दै, भान भौर उपदेश कौ नरी ।* देसी स्वितिमे कायम ध्वनि की रूपता नही मानीजा सक्ती 
त्यादि कयन से यहो सममा जा सकता है कि प्रदा मानने स उनका (मदूनायक) का श्रभिप्राय 
यह है मि वस्तु श्रौर श्रलकार ध्वनियां अ्रशदोतो है । मदि एसाहीदहै तो इषस ध्वनिकारके मत 
काही समर्थन हाता है 1 इसे विपरीत रस को सय का सस्व स्वीकार रवै श्र मानने प्र 
स्वमत के विरोधके साथ प्रसिद्धि र स्वसवेदन सिद्ध त्त्व का विरोध हौमा। भटूनायक के 


लघुवत्ति पृ० ५५ ६२} 

दपणौ हृदयदर्षसाल्यो च्वनिध्वसग्रय ॥ व्यक्ति विवेक-व्यास्यान, प ६ 
ध्वयालेव ताराक्तौ प° ६९१ 

काष्यरशयितासर्वो न वौदा न नियोगमाक्र ! हृदयत्पण लो० प १४॥। 


< ^ ५ 
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उद्वारणा कौ परीना से यह्‌ निष्कप निक्तताहै कि वह ध्वनि कौ रस तक ही सीभिव करवै 
श्रलकार ध्वनि मरौर वस्तुच्वनि का प्रत्याख्यान करना चाहते यै ।* 


वह्‌ कान्य परे एक मात्र रस कौ प्रधानता स्वीकार कंते है । इसवा ऊपर उल्तेख हो छुका 
है1 पर्नु स्स निष्पत्ति के सम्बध भे उ होने भावकत्व श्रौर मोगङ्ृतत्व दा भिन्न ब्यापार स्वीकार 
कयि ह । श्रिय गुप्त ने श्रपनी टीका मे उनके रस निष्पत्ति विषयक मायता कौ विस्तृत प्रौर 
मामिक मोमांसा करवै मोग व्यापार का ध्वनिम भ्र-तर्भाव क्या ्रीर रस के गृक्तिवादकफ स्थान 
म श्रमिवपकितिवाद कौ स्यापना को 1 


ध्वनिकारनेष्वनि का जो लक्षण किया है उसम “यक्त कान्य विनेप पद समूह्‌ का प्रयोप 
है) भ्यक्तःप्निषामे द्विवचन का प्रयोग) रेषा जान पडता दै कि जि प्रकार व्पर्तिविषेव- 
फारने दस लक्षणम दम दापा का उदूषाटन करने का प्रयत किया या उसी प्रकार कदाचित 
भटटनायकने भो इस लक्षण मे कतिपय दोप दिखाय हागे } उनम से प्रिया वै द्विवचन कौ दूषित 
सिद्धकरना भी एक्‌ दोप रहा होगा । लाचनकार ने मटटनायक के द्विवचन के खण्डन को गज 
निमीलिश्ना { चिना सोचे समभे खण्डन पर टट पडता ) स्वीकार करिया टै) ध्वनिकार्‌ ने लक्षण 
म द्विवचन का ठीक ही प्रयोग किया है क्याकि श्रविवद्ित वाच्य म शष्द ग्यजक होतादहै भौर 
श्रथ मौ उमम सहकारिता वनी रहनी है तया विवक्षिताः य पर्‌ वाच्यमंग्रय की व्यजक्ता फ साय 
शद की सहकारिता समाप्त नदी हौतो है । शब्द श्रौर श्रय की ध्यजक्ताको समान महत्व देने 
केलिषएहोध्वनिकारने लक्षण म द्विवचन का प्रयोग किया) 


दसा प्रतीत हाता है कि ष्वयालोकं म उद्धूत प्या कौ मदूटनायक्‌ ने भ्रपने श्रनूसार भ्याख्या 
करके मी ध्वनि का खण्डन क्या । लोचनकार ने यतर-तन पद्या कौ ध्वनिपरवं व्याल्या करते हये 
भटटनायक कौ व्याख्याप्रा का निराकरण किया है । घ्व यालोक म~ 
धाभिक निमय तोदिय गोदा वुज स षूल । 
हत्यौ वही के सिह ने कृूकुर तव भय भूल ॥३ 


उदाहरण के रुप मे प्रस्तुत किया गया है 1 श्राचाय ने यहा पर पिह रादि वस्वुध्वनिक्या 
भ्रोर धानक इत्यादि पदो वै प्रयोग म भयानक रस पै श्रावेदाते उद्मूते लिपेष को प्रतीति मानी 
दै ४ शरोर यस्तु ध्वनि म दोप दिलततति हए इसम्‌ रस ए प्नुग्राह्कता स्वीकार की है1४ श्रभि- 
मव गृप्त न मयानके रसै स्वनामेग् गार सिद्ध विया है जो उचित्त ही है \ भव्टनयकनेभी 
कदाचित्‌ श्रमण निपेव कौ प्रतीतवे लिएहौ भगातक रम का उत्तेख क्या है। वस्तरुघ्वनि 
स्सानुप्ादषता के सम्बध मे उन दिल्ली उडत दए लोचनकार ने लिखा है, "यह्‌ वनिका 





दसी भ्राफ सष्ठ पोयचिक्स पी० वौ काणे, पृ० २२३२२४1 


तेल भट्टनायकेन द्विवचन दूपित्तम्‌ तद्गजनिगीकरियव । ध्व° ता०, पृ १८६॥ 
भरम घामिक विधन्य इत्यादि, ध्व यालोक, प० १६। 


यत्त. मटटनायकरनोक्तमू-ददटप्ठसिहादिषद प्रयोगे च धारिष पद प्रयोगे च 
मयानकरसविश्तव निपेषावगति । घ्व० ता० १२५1 


वरि च वस्तुष्वनि दूषयता रसष्वनि स्ततनुग्राहक रामध्यंते । घ्व ०, पृ० १२७॥ 


न्ट ८ छ ^ 


$ ध्वनि सिद्ात प्रौर व्यजनावृत्ति पिवैचन 


भ्च्खा खण्डन हुश्रा । श्रीमान का ब्रोघ मो हमारे लिए वरदान के समान है 1 यदि उनकी रसा 
नुग्राहकता का तात्पय रस की प्रधाना है तो यह हमारे पक्ष का ही समयन है 1 भराक्षेपकर्ता 
भटटनायक कौ हृष्टि मे यदि यह वस्तुष्वनि का उचित उदाहरण नहो, तो काव्य का उदाहरण 
होने के करण दोनो ध्वनियो भटटनायक की टष्टि से रसनुगराहक्ता श्रौर ध्वनि कौ दृष्टि से बस्तु 
ध्वनि का उदाहरण माननेमे कोई दोपनहीहै। 

ध्वनि के तीनां प्रबल विरोधियो भटटनायक, कु-तक श्रीर महिमभटट कौ सवे वडी 
कमजोरी यह री किवे काव्यम रस की प्रधानताका विरोधे कर समे । ध्वनि के समको 
के चिए्‌ उनको यहो मा-यत्रा सवे वडा वल या। 

महामहोपाध्याय प° वौ० काणेके श्नुसार मटटनायक ध्वनि के उन विराधियोमः परि 
गणिते होत र । पह उनलोगोकेयेगमये जिनको घ्व-यालोकमे ध्वनि फेतप्व को कभी वाणी 
काविपयहीस्वीकारन करने वालामानागयाहै। 
धनजये प्रोर धनिर का ध्वनि विरोध 

दकशस्पव कौ कारिकाश्रा की रचना धनज्जयनकौहै श्रौर उरा पर भ्रवलाव नामक 
वृत्ति षौ रचना उनके माई घनिक्नकोहै। दोनो टौ भाई प्रमिहितावयवादी मटट मौमा्ो 
से प्रत्ययिक प्रभावित ह भोर उनकी मातिग-ट्कीषेवलतीन ही वृत्तिं मानतेटै।य दानो 
माई शम् कौ चतुर्य शक्ति व्यजना बै षटटर विरोधीर्हु 1 उ-होने ररवोध भी तात्पर्यां पक्तिर 
हीस्वीकारक्याहै। 

ध्वनिवादौ प्माचाय रस-वोध वयल व्यजनासेहीस्वोकारक्रतेरै हरलिएु व्यजा फा 
शण्डे करने के क्षिए्‌ भरवलोङ्कार धनिक ते पते प्रात दवदत प्रौर भ्रभिनवगरुप्त का तिदात 
साराश पूवपण बे ष्प म परसतुन किया है प्रोर तत्पश्चात उरारौ भरमाय सिद्ध करके यह दिलान 
वा प्रयत प्याह कि रस वोष भो ताद्र्या "क्तिसंटो एकता रहै, प्रलकार भौर वस्तुयोध षौ 
तो च्वनिवाले मौ वाच्य स्वीकेाददरदेने ह 1 या परर परव परध क) उद्धृत फटने की भावदयश्ता 
नहीं है । मरैवल उत्तर परशषरासारांनदी नीचे दिया जाताहै। 


लिक वाकयोर्मेदो प्रकार वे प्रदा षा प्रयोग होता दै, एव फारव पद, दूरतरा त्रिया 
पद 1 हहीकौ वँयादरणोने ब्रम मिद श्रौर साध्यनामदियारह। साघ्य कौ विषेयमभी महा 
जाता है। यावय का तासरय भ्रषवा वाक्यार्थ साध्यही है गिद्ध नदी । पलत त्रियामा यावय 
का तात्पय निहित होता टै! इस वाक्यार्थ प्रकागिनौ क्रिया षे याचक एव्द पाक्यम्‌ मोह्दभी रह 
वते प्ौरनही मी 1 जह परद्ियाक्ा वाचद प~ है यहा श्रिया बाच्यही होगी भौरप्रयत् 
प्रररणानि षी सदायतासस्रिया गृदिस्य रहगी । श्न दोनो ही स्यान प्रस्रिया ही वारणा द्वारा 
पुष्टि होङ्र वाक्यायवा स्प धारण करेगो । दमा स्पष्ट करन क तिश दा उदाद्ररणा ते प्रयमं 
तुममायसजाप्रो 1 इम वाक्यम ^्त जाप्नो' क्रियप्रदरैजो नि जाना द्विया भा याचक ह! 
यह्‌ षाच्यन्रियाष्ो शुम प्रर माय कारकास पुष्ट होकर वाइ्यायवंस्पम परिरितहोतीहै। 
यह यार्याप हो वदता का तात्य धयवा प्रमीष्ट पयं है। वना यदी क्टना षाट्वाहै। एषी 
प्रदमरमयलौरिि वार्यो म दाच्यद्रिया हा वाक्यय कास्य पारण करणो! दूभरा वाक्य वट्‌ 
दसद जिममप्िया तयम वत्रयकोमाी व.वपखन टायौ । यया दर, द्र दयु वावय 
मेप्रिपाबे तए दाव पदन दै! यापर यक्तााक्यम क्रिया यायक पदक प्रयोग नदा 


सोतिकाल के एव ध्वनि का क्रमिक विक्गाष ३५ 


कर रहा है, परन्तु वकता कौ भमोष्ट क्रिया उसो परिस्थिति, भवा सवेतादि क द्रारा भीन ही 
श्रोता बौ बुद्धस्य हो जातती है यया यदि वत्त बाहर से दोढता श्रा रहा है तो ्वारद्वारः वाक्य 
ते दरवाजा वद करो" वक्ता का श्रमीष्ट श्रयं होगा भ्रौर्‌ यदि वह क्वे मीतरसे दरवाजा 
खःषटाता हन्ना "टारुहारः चाद्य का प्रयोग वरता है ठा "दरवाजा खोलो" उमका तास्य 
श्रोता प्रकरण की सहायता स बृद्धिश््य कर तेगा 1 
उप्र जो बात लिक वाक्यो के सभ्यघमे कही गपो है, वहः काच्यवे स्वथ म बहौ 
जा सक्ती है । का-य मे कमो-क्मी तो रादि माव के वाचक शब्दो का साक्षात्‌ उपादन होता ह 
भया "नवो प्रियतमा प्नोति बढाती है इम सम्व-व पे रत्ति माव के वाचक पद श्रोतति का खाात 
परमोग है । कान्य मे कुद देते भी उदाहरण होगे जिनम लौदिक वाक्यो कौ माति रसं श्रववा माव 
वाचन पदो प माध्ात उपादान नही होया \ एमे वावया से प्रकरणादिक कौ सहायता से 
यृदिस्य र्यादि स्यायोमाव काव्य तै वावयाय होगे ! काय मे विमाव, श्रनुमाव श्रौर सवारी 
काव्य दे प्रकरणादि है शौर दनक वणन तो वाचकतया हौ होता है! दन विमावादि के साथ 
स्यायो माव वा श्रविनामाव सम्बध होता दै । श्रत सहृदय भावक बे चित मे छाधात विमावादि 
सस्वर परम्परा के कारण रत्यादि स्थायी मावा को पुष्ट वतेर्हुा 
रसादि व्यजकका-यम भी रम ही वक्ता प्रथवा कविं का प्रधा प्रयोक्त होताहै 
श्रयत वही दाब्यादि म प्रवृत्त वाद्या स्‌ तयर्याथ ई निस प्रक्र श्रमिषा दाक्ति का साध्य वाच्यार्थ 
है प्रौर सक्षणा शक्ति का साध्य लक्ष्याय है, ठीक उमी प्रकार ता्पर्याशक्ति का साध्य तात्पर्याय है 1 
यही ताससर्ाय वक्ता का प्रभीष्ट प्रमोजः है। लौकिक श्रथवा वदित समी वाक्य कार्यंपरक होते ह1 
येका का प्रयोजन ही इन्वा वरव है। प्रत जहात्तक वक्ताका प्रयोजन होगा वहीं तक तात्पर्य 
पक्ति काक्षत्र होगा । उमञ्गी सोमा वहीं तङ मानो जायगौ । हम शक्तिके सम्बव म निणवात्मक 
पमे यह्‌ नहो कहाज। सकना दै मि यह्‌ शरमुक स्वान तक ही जा सेमी 1) 
काव्य ष शब्दा का विमावादि स्प श्रवसे श्रवय-ग्यतिरक सभ्वव दहै । काव्यके शब्दो घे 
उही विमावादिषावोधरहोना है जिन विमावादि बे य वाचक है 1 उनके वाचफ़ दाष्दोषठे प्रपोग 
के श्रमावे मे उनकावोध मेहो होता है1ये चिमावादि हौ निरतिशय सुख पै श्राप्वादि 
स्प श्रलौकिवि रम फौ चवण! के प्रतिपादक श्रौर रम भ्रथवा माव इनफे प्रतिपा 1 पनत काभ्य 
फाज्यापत्तिा, विमावादि तया स्पापी भाव तया रमादि क सम्ब की पर्यालोचना खे हिद 
होता है कि सहृदय पाठक षै हृदय म॒ निरतिशय सुवास्वाद उस्न करना ही कान्य शाकाय 
क दै1 दमैः प्रपिरित्त बह दूरा प्रयोजन दिवा ही पदता है\ इमन्‌ 
॥ मृति हो काव्य गु काय निर्वन होतो दै । हमव उतयत्ति म॒विमावादि-गसष्ट स्यायो 
दो निमित्त है} दनिए फय्य प्रयुक्त वाबय कौ तात्पय क्ति वाय्य कै श्रयाजन उम रम की प्रतीति 
कै वि्‌ भेदिन विमावादि के प्रतिपन्न दवारा रन्यो करावर प्रयवमितर हो जा दै हम 


भकार काध्य वाक्य है, विभावादि पदाय श्रौर दत्मसुष्ट सत्यानि भाव वाषयार्थं ई 1 यह तत्वं 
पतिषाटोषत्रहै। 





१ यदत्यगात्‌ छाल्वय न तुवाघत्म्‌ 1 
--भ्रव्लार ४ कारिका 


३६ भ्वनि चिढात भोर व्यञनादृत्ति यियेचम 


गीतादि से उत्पन्न सुवाला दृष्टात मी काव्य एव रसके विषय मे देना ठीक नहीं है। 
कारण, काव्य से रसानुमूति विनिष्ट भावादि सामग्री का ज्ञान रसने वालि एव उस प्रकार फो 
रत्यादि भावना सयुक्ति सहयो को ही होत्ती है । रसादि प्रवा रत्यादि भावा को क्व्यका 
वाकां निश्चित परर देने पर प्रमिधा सक्षणा भौर तापय नत्ति से ही श्रवतक समस्त वाक्याथ 
शर.युभाण एव श्रश्.यमाणा कौ श्रतति होनी है । फलत व्यजना नामक भ्रलग शक्ति षौ कल्पना 
व्यथ का प्रयत्न दै 1 यास्तव मे तात्पर्यां के भरतिरिक्त य्यजना कषित नही है ।* 


“पूजक निमय तोदिये' मे निभय पुप्प चयन करे, स्प विपि दयादि को ही यदि प्रषेक्षा 
की परणता स्वक्रार कर तिया जाय मरौर यह वहा जाय कि यही वव्य वा प्रतिपाद्य है श्रौरमही 
तठ तासयशमित कौ माना जाय तो वव्ना कौ विर्वा पूणता 'निपेधादि' तक ही तात्य शकि 
कोश्या नह स्वीकार क्या जतिा। लौकि धवा पौरयेय वाक्य वौ बोई दिवकशा ध्रवश्य 
होती है । वाक्य इपी विवक्षा कौ अमिन्यवित वै तिष प्रयुक्त होता है भतएव वह विवभापरतेत्र 
है । लौकिक वावय म तात्पर्य उसी वस्तु म होगा जो वकता फी विवला दै । इसी सौकिक वाक्य 
की भाति काव्यादि म भो रसादि उमक्ता तादर्माथ ष्ठी है व्यग्य भरयवा घ्वी नहींहै। घतजयकं 
भत का यही सारा है । इमका खण्डन प्रभिनवगुप्त श्रौर मम्मट श्रादि श्राचायोने क्िादहै 
जिसका उतलेख दवितीय श्रध्याय म विया जायगा । 


रुतक दी ध्यनि-उपेक्षा-- ४ 
शाचाय वु-तक ते "्वनि-मिद्धात' वा समथ विगेथ विमा । वह्‌ ध्वनि मिद्धात से प्रुण 
परिचित ये 1 उएकौ प्रवतना उनसे लयभग १०० वप पिले बादमीर मेँ्ीहो चुकी थी! ष्वेनि~ 
सिद्धान्त काखद्र विरोधक्टनेपे तिएही उहोने वश्रोषनि-दिद्धात का भ्रवतन िया। श्राचाय 
ने स्वप्रणीत प्रय वषित जीवित मे ष्वनिसिद्धात रा खण्डने फरो की महिममटट की भावि 
्रमिना कटी नही कौ है । श्रत कृतव कतो श्व्वनि कौ उपेक्षा करने वाला भराचाय स्वीकार करना 
प्रिकं सगत जानि पडता है । उपेशा मे उत्क्टम विरोध सनिनविष्ट रहता है 1 
भिस वननोवित को कराध्य के जीवितसूषम प्रतिष्टित करने काभ्रयल कुतक ने तिया, 
उखे सबल सकत सदत साहित्य एव फा य-सास्न म पहिले स ह विगान ये । सस्त सरिद 
मरे वाण कौ कादम्बरी मेवद्रोक्ति का व्यापक श्रय मे प्रयोग प्राप्त होतादै। भामहु ने ६ 
कायालकार भं मो “वक्रोक्ति वो उसके व्यापकभ्रयम्‌ ह ग्रहण किया ह 1 भामहु की वत्रौक्ति 
के भरति वस्तुपरक दष्ट दै भौर उनके भ्रवुखार हर प्रकार केः का-पचमकारक़ो प्राप्तिके लिए 


इसका समावेदा भ्रनिवाय है 1 


दण्डी भी वनोकिति को श्रलकार विनेय न मानकर "उक्तिवचिन्य" दै रूप मे स्वीकार 
करते दण्डौ के लिए वतोौक्रिकाय चमत्कासेपादक तत्वे है 1 उसमे लोकातिक्रान्तगोचर तेत्व 
विद्यमान रहता है । स्पष्ट दैवि दण्डी को वक्राविति मी साधारण अलक्रार न होकर व्यापक 


काय~चमत्कवारटीदहै। 





१ ठा्पर्यानतिरेकाच्च -यज्जनीयस्य न ध्वनि । द्षरूपक 


रीतिकाल के पूव घ्वनि का क्रमिके विकास २७ 


दण्डौ वे परचात्‌ "वन्रोकिति' का ग्रथ सकुचित हो गया प्रौर वह केवल एक प्रलकार 
विशेष माना जाने लगा 1 वामन श्रोर स्दरटने उसे अ्रलकारदहौ साना) प्रद श्रान-दवद्धनने 
प्राय भामहके पक्षकाही श्रवलम्बन काह) 


श्रानादवद्धन ने काव्य का लक्षण ““सहृदयहूदयाट्‌.लादि श दायमयत्व कान्यलक्षण'" करिया 
था। काम्य का यह्‌ लक्षण व्यित परकं अथवा श्रातमनिष्ठद्ष्टिसे किया गयाहैश्रौर वस्तु 
परक ष्टि को सवथा उपेक्षा कर दो गर्ई है । कवि कौ भ्रपनी कति मे उसकी एका-त प्रवहेलना 
वहतो क भ्रच्छी न लगी । काव्य का यह्‌ लक्षण काव्य विशे का लक्षणतो माना जा सक्ता है 
परेन्तु काव्य सामायका लक्षण स्वोकार करने म ॒कर्ठिनाई पडी । साहित्य दपणकार कौ स्थिति 
"वाक्य रसात्मक काव्यम मानकर जो ददा हई, बहौ श्रानद वे लक्षण की हुक । वु-तक दती 
व्यवितनिष्ट दृष्टि वै विपरीत एका त वस्तु प्रक दृष्टि लेकर घ्वनि का उेक्षात्मक विरोध करने 
मे लिए "वनोति" म समग्र काव्य वभव रम्‌ वस्तु, श्रलवार को समेटने के लिए प्रयनक्षोल हए, 
यह्‌ सत्य है किं कान्प वै जिन सौदय भेदो की श्रान-दवधनने घ्वनि फे हारा भ्रात्मपरक व्याद्या 
की, उन समी फो कुतकः ने श्रपनी भ्रव मेषा के वल प्रर वक्रोक्ति कै द्वारा वस्तुपरन विवेचना 
भ्र्तुत फरगे की चेष्टा की । वन्रोक्ति प्राय ध्वनि की वल्तुगत परिकल्पना ही है 19 इसलिए कुद 
विदधान दोना मे भेद स्वीकार करते 1२ 


यहे प्रारम्म मेस्वीकार क्ाजाद्कादै िबुतकने ध्वनि काश्रपने ग्रयमंप्रत्यक्ष 
सण्डन कही परनही विया दै1उहोने तो ष्वनिके समान हो एक सप्रथ का-य सिद्धान्त प्रस्तुत 
करने कौचेष्टाकीषहै। परतुजिमध्वनि साम्यबोलेपरवे ष्यनि का यत्रोक्ति मे श्रन्र्भाव 
बेरन चले ये । वही साम्य उनके सिद्धातके लिए घातक सिद्ध हृपना । वस्तुत नवलोगो नै यह 
देषा करि कुःतक वक्ाक्ति प्याप्रकारातर से बही वात कट रदे ह जो "भान द' घ्वनिके द्राराक्ह 
श्रे तोउहोने उमकौ उपेक्षाकी श्रीर्‌ कमो उसका नाम न लिया। सरत काव्यशाश्त्रमे 
भी उसका श्रनुक्रणन्‌ दग्रा । म्हिमभटटन तोव्वनिष्ठद्धात कै इम साम्यके कारणा हौ 
ुन्तक की कद प्रालोचना को! प्रौर कहा “दु-तक कौ वत्रोक्ति ष्वनि से श्रभि्र दै । उसमे मागतर 


कै प्रग्रह को छोडकर प्रौर वौई विरोषतता नही है। इसलिए घ्वनि के ममान उषवा भी अनुमान 
भं प्रन्तर्माव सवया सम्भव है 1*3 


वग्नोक्ति का प्वनि साम्य उसके लिए चात्तकं वन गया । रागे के विचारको ने उसके) नया 
भाग ४६ का भ्रप्रहु सममः कर त्याग दिया । यहा व्ोक्ति काध्वनि के साय साम्य स्पष्ट फर 
दना प्रासमनिक् जान पडता है । दस साम्य को वाह्य प्रौर भान्तरिक साम्यदोभेदो मे विभक्त 
सेना सुविधाजनक्‌ दोगा 1 ५ 
बाहयसाम्प 

ष्वयालोक भ्रौर वग्रो्ति जीवित दोनो प्रमोकी भव घक्पनामे प्राय पूण शाम्य ै। 
ध्ययालोक चार उचतो मँ समाप्त हृभराहैभ्नौर वत्रोक्ति जीवित चार उमेपोंम ।दोनोहीग्रय 
0 

१ डा नगेद्र-वश्ोक्ति जीवित भूमिका, पृ° १६३॥ 

२ ब्रोक्ति मरौर म्रभिव्यजना, प० ६८ 1 

३ व्यक्ति विवेक, प० १२७॥ 


३८ ण्वनि सिद्धा पौर व्यजनवरृत्ति चियेचन 


मे मूल स्िद्धात करा प्रतिपादन कारिकाप्रोम हुमा है! घ्वयालोक के वारिक्ाभागका नाम 
श्वनि' है श्रौर वक्तोबिन जीवित के कारिवा भाग का +कायालक्यर्‌' 1 घ्वनिक्षारिकाभ्ं पर 
लिखी जानि बाली वत्ति जिम प्रकार "लोक नाम से प्रप्िद्ध दै उसी प्रकार इसका वत्ति भाग 
यक्रोत्रि जिते नामसे। दोनोहोम उदा्हुरम वत्तिमाग म दिये गय 1 'वकोक्ति जीवित" म 
उद्धृत उदाहरण भी कही क्टी घ्व-यालाक्रसं हीतिएगयरह। ष्व-यालोक वे चतुय उ्ोत ढी 
भाति वन्नोवित जौविन का चतुथ उमेपभौ लघुकायहै। विषय प्रतिपादा कोदालौ मभौ 
साम्पहै। 
श्रातरिक्‌ साम्य 

च्वनिकेदाराश्रानदने कायते जिम चपरक्रारका उदृधाटन क्या था उषी 
श्रवहैलना घ्वनि विरोधी प्राय नकर सके। रशध्वनि क चमत्कार को भट्ट नायक, बुतक 
प्रौर महिम समी काव्य वा सर्वोत्तिम चमत्कार स्वीकार करते । महिमिने यहां त्क कह दिया 
हैकि रस कौ प्रधानता के राम्बधमे वया त्रिसती कौ विश्तिपत्तिहो सकती है 1, ध्वयालोक प्रर 
वन्नोपित जोविता वा सर्वं प्रयमश्रातरिव साम्यध्वनिध्ार वनोवितिर्मे सक्षणामेदै। दोना 
की तुलनात्मक समीक्षा करने पर यह निष्कप निकलता है-- 

दोनोही प्राचार्य काथ का चमत्कार वाच्यवाचक सेभिन माननेकेपक्षमेरहै। 
प्मानन्दवद्धन ध्वनि के दारा भ्रभिष्यदित स्वीकार कर्ते है ्रौरवु तक "विचित्रा भरभिधा कै द्रारा। 
दोनोकीद्ष्टिमे मट्‌ वचिश्यमिद्धि श्रलौक्किप्रतिमाजय टै) दर प्रवारदोनामे प्राय स्वरूप 
साभ्यहै) 

स्वषट्य साम्य यी भ्रपेक्षा ष्वगि भौर वन्नोवित कं भेदप्रस्तारम भौर भो भपिक साम्य 
ह । इसी भेद प्रस्नार साम्यवो दक्र का यप्रकाश ङौ वाल-वाधिनौ टीका बे लेखक नै अपनी 
भूमिकाम्‌ लिषा, शकुन्तहने उप्रचारवन्नता इत्यादि सेप्रानद का सम्पण ष्वनि प्प्रच स्वोकार 
क्र लियाहै। २ कहने वा प्रमिप्राय यहहैकिदोना म समान यापक्ताहै। 

श्रान-द की व्यजकता प्रौर धून्तक कौ वत्रता पयि जान पठतादहै। प्रानदनेषध्वनि 
बाय्यतेदो भेद स्तीकार किये ये--१ भ्रविवधिते वास्यघ्वनि श्रीर र विवदते ना-य 
ष्वनि! हनम प्रथमे भी भ्र्पातर क्रमित वाच्य भ्रौर प्रत्यत रिरख्छत वाच्यभेन व्यिये। 
णरु-तव वौ रूढि वचिध्य-वग्रता उपयुक्त धर्ातर सम्नमित वाच्य ध्वनिकौमिन सज्नागााहै। 
मु-तम मे उदाहरण भी ष्व-यातोकवे हे भोर उपी लाक्षणिक चमत्कार बी श्रोर उनका सक 
दि1 सवर्त यद्रताकाभो दसो मेदक ५ तणठ परतमीव दहो सदा है \ उपचार वक्रता प्ररषन्त 
त्िरस्टृत वाच्य ध्वनि काह रूपातर टै 1 उपचार यवप्रताम भो उपचार लशा करा ही चमत्कार 
है। पर्याय यद्रता काप्रन्तर्मावि धाद खकयुस्य संलभ्यस्नम-व्यग्य स्वय श्राचायप्रुत्तककाभमी 


मापदै। 
"एय एव दन्द गक्िमू वानुरणनूपच्यग्यस्य परच्वनेविपय ॥ 





ट स्यवरिकृविवेक्‌ पु १०५ कव्यस्यार्मनि सनिनि रसादिस्प्कदयचितिमिति 
२ उपचर वकनादिमि समस्ठो च्वतिप्रपच स्वीकृत 1 

-रा० वा मलङ्गीकर प्रस्नावना पु०३ 
३ व्यविविविवर २।१९ दृत्तिमाग। 


रीतिकाल कै पूवं ध्वनि षा श्रमिक विकास ३६ 


स प्रकार वक्रोक्ति जीवित के ममस्त प्रसम का ध्वनि मे ्रन्नमविं कियाजा सक्ता 
है परन्तु भरान-द की भात्मनिष्टः समालोचना-पढति म वस्तु कौ उपेक्ञा सगिनदित दै श्रौर कून्तक 
कौ पदति में व्यक्तिकी। दोनो के समवय से समालोचना कौ स्वस्य परम्पराकारूप स्थिरो 
सक्ताहै। 
भ्राचाय महिमभट्ट का ध्वनि विरोध 

ध्वनि सिद्धातवा खण्डन करनेवे लिए महिमभटट ने व्यक्ति विवेक नामक स्वतत्र 
ग्रथकी रचना कीटै। प्रयकैनामसे स्पष्टदै किं वह्‌ शव की चतुथ शक्ति "््यक्तिः की 
श्रालोचना करमै के लिए लिला यार! प्रथ का तेखक व्यग्याय कौ प्रकट करने वाली व्यजना 
शिति कौ भानने वाले श्रौर उसका समयन करने वाल श्राचायों कौ विवेकहौनता" प्रकट करना 


चाहता था! ग्रय कै प्रारम्भम व्यजना का नुमान' म श्रतर्माव करके ध्वनिसिद्धात का 
सोक्षलापन सिद्ध करने की उसने प्रतिना कौ थी ।¶ 


श्रानदवद्धनने ध्वनि की व्याख्या व्यक्ति निष्ठ श्रथवा भ्रात्मनिष्ठद्ष्टि्ेकीधी॥ 
कु-तक ने वक्रोवित जीवित म विपयनिष्ठ हृष्टि स वक्रोषिन क प्रतिपादन विया, परन्तु महिमम 
नै व्यक्तिविवेककेद्टारा ध्वनि सिद्धात पर दहरा प्नात्रमणा किया था। उनका ह्टिकौणा कही 
विपयनिष्ठ है भ्रौर कही श्रात्मनिष्ठ ।२ उन्होने रमका भ्रात्मनिष्ट स्वीकार करलियाहैषरन्तु 
लकार घ्वनि प्रौर वस्तुध्वनि कौ विपयनिष्ठ ष्टि से ्रालोचना कौ है 1 महिममटट भभिमानी 
प्रकृति के व्यक्ति थे श्रौर्‌ दूसरे प्राचार्यो कौ नगण्य समभतये13 साथ दही वह्‌ प्रसिद्धि भी शीघ्र 
प्राप्त करना वाहते ये भ्रौर वह्‌ उहं प्रान दवधन श्रौर कुन्तव जरे प्रतिष्टित भ्राचार्यो कै खण्डन 


से भिलती जान पडी ।४ मदिमभलट नयाय नही ये परतु केादमार कौ शव परम्पया को मानने 
बलिये1५ 


सम्पू प्रथ तीन विमां म विमाजित है, प्रथम का ध्वनिलक्षणाक्षप, द्वितीय का 
शएब्टानोचित्यविचार प्रर दृतय का श्र तमवोपदरन नाम रखा गया है । प्रथम विमर्द प्रं ध्वनि 
ल्ण कै दोषां कै उदूघाटन करने का प्रयत्न है, दूसरे विमञ्च मे काय वै वहिरग-शब्द से सम्बद्ध 
पच दोपा विषेयाविमद, प्रत्रमभद, क्रमभेद पौनस्वप्य प्रौर वाच्यावचन का उत्तेख है 1 
सम्पूण द्वितीय विमदा ( १४८, ३६८ ) इ दही दोपो कै लक्षण भ्रौर उदादर्ण देने म समाप्त हरा 
है । हृनीय विमश मे लेखक ने ध्व यालोक वै लगभग चालीस उदाहरणो की व्याख्या करके उनका 


भ्रनुमान म प्रतर्भाव करने का प्रयत्न क्या है । वस्तूत प्रथम श्रीर्‌ भरतम विमर्श 
जिनमे घ्वनि सिद्धात्‌ का खण्डन समाविष्ट टै1 क 





१ प्रनुमनऽनत्तमवि सयस्यववने प्रकायितुम्‌ । 

-यतितिविषेक वुस्ते प्रणम्य महिमा परा वाचम्‌ । वि° १-१। 
के° सी° पाडेय, ईइण्डियन ठेस्येटिवस पृ० ३२१1 

मघुमूननी टोका द्वितीय विमश क प्रारम्भ ॥ 

व्यक्तिविवेक १-३ 1 

डा० के सो° पाण्डेय । 
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४० '्वनि सिद्धात्‌ श्रौर व्यजमावृति विवेचन 


ध्वयालोक म ध्वनि का लक्षण प्रथम उच्योत की तेरहवी कारिका मे क्या गरयाहै।१ 
व्यक्तिविवेककारने हक सक्ष म निम्नलिचित द दोप दिले है-- 
१ भ्रष्ठ के ताथ उपजन स्वाथ विनेपया का प्रयोग श्रनुचिति एव 
श्रनावदयक दहै । 
२ शव्दका प्र्मिधाके भ्रतिरिकत दघरा व्यापार ही नही होता, दस शब्द का 
प्रयोग क्रे की श्रार्वश्यक्ता ही नहा थी। 
३ दन्दके अप्रयोयम दका दिशेपए “उपसजनीडृव स्वाप" भी श्रनावद्यक 
सिद्ध हो जाता दहै। 
शतम्‌ में पुल्लिय का प्रयोग भी भ्रनुचित है 1 
“यक्त * द्विवचन का प्रयोग दौपपूरा है । 
श्वा निपात का ्रयोय मौ दोपपूण है। 
व्यञ्ज" धातु के प्रयोग से लक्षण में श्र याति भ्रौर भ्रतियाप्ति दोपश्रा जाते है1 
कापवै दही दूसरे ध्वनि नामकरण मवपल्यदोपका समावेश होताहै। 
भ्काय विशेष" मे “विदेप कथन म श्रवाच्यवचन दोषहै। 
१० “कथित त्रिया के कर्ताका प्रयोग लधणे मे श्रनावश्यक दै भ्रौर भ्रवाच्यवचन 
दोप) 
इन दस दोपो कै श्रतिरिक्तश्रीरमीदोपरहजो भेदादिके लक्षणो स सम्बद्ध हैं प्रतएव 
उनकी गणना नही कराई गई है ।२ 
भ्राचायने ध्वनिकारः के ध्वनि लक्षण कोश्रनेक दोपदुष्ट सिद्धं करने का चरसफल 
भ्रयास करे भ्रनुमिति का शुद्ध लक्षण यह्‌ दिया है -- 
धाच्यस्तदनुभितो वा यभरार्थोऽर्थातर्‌ प्रकाक्षयति । 
सम्ब घत कुतश्चित्‌ सा काव्यानुभितिरित्यक्ता ॥13 
“जहा वाच्या भरथवा उससे श्रनुमित प्रय विसीसम्बष सं भय श्रथ को प्रकारितत 
करता है, उत्ते का-पानुमिति कहा गया है 1 
महिमभटर का श्राग्रह है करि जिस प्रकार ध्वनि लक्षण मश्रमिषेयाय मौर उसक विरोपण 
का ग्रहण किया गया है उभी प्रकार उसम प्रमि का ग्रहणे भी चाहििया। इत सदभमर्मे ते 
भ्रभिधा कौ श्रलद्धारके धमे ग्रहण करके वत्रोक्तिजोवितकार का ्रनुकरण करते जान पद ह। 
उहोनि कन्तक के “भगीभशणति पद का प्रयोगमौ क्रियाहै। उनका मतद किश्चभिधाका प्रयोग 
नहोनेसे लक्षण की भ्र थास्तिके कारण दीपके श्रसलकार म, जह्‌ उपमानि की प्रतीति होतो दै, 
श्व्वनि' भ्भीष्टन होमौ भौर घ्वति का क्षण भ्र याप्ति दोषयुक्त हो जायगा 1४ 
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१ ध्वेयालोक, १-१३। 
२ यक्त दिवेक १-२२-२४ शव सथूशूदनी विदति ¶० १०४। 
३ वही, पर १०५॥ 

® व्यक्ति विवेक, प १८-१६॥1 


रोतिकाल फे पूव ध्वनि का श्रमिक विका ५४१ 


भ्राचाय को काव्य का श्व्वनिः श्रौर गणीषूत-व्यम्य म विमाजन मीमाय नहीहै\* 
उनको व्ुष्नि प्रौर भ्रलकार घ्वनिकोष्वनि नामदेनेमें भौ प्राप्ति है वर्योकि उनमें प्रम 
भुलकित रहता  प्रौर घ्वनिवादी' ध्वनि मे प्रकारक प्रकारित सम्बध सेक्रम नही मान्वेह। 
रसे सम्बध मे "ध्वनि! शब्द का प्रयोग किसी प्रकार क्षम्य माना जा सक्ता है1 
भतुहरिनेभ्रय दोप्रकारकास्वोकार किया था, मूल्य प्रौर गौणा।२ महिमम 
प्रपकेदोही भेद स्वीकार क्रे ह। भ्रभिधेय (मुख्य) पौर परनुमेय । इस प्रनुमेयापमे ही खनद्म 
तास्पर्याय, लक्षयार्थं प्रौर व्यग्याय का भन्तमाव स्वकाय है 13 यहूातक किवेतीर्नोप्रग्रारगरो 
ध्वनि कौ भो प्रनुमेयाय प्रवा प्रनुमितानुमेय मे गताय स्योकार करते है ।* इस भ्रनुमिवरानुन्पायं 
षोध्वनि नामदेने में भी उनको कोड भ्रापत्ति नहीं जान पडतौ है 1४ घ्वनिवादी च, धय, 
ष्यजना, काव्य प्रादि समी को "ध्वनि माम देते है परन्तु प्राचाय कोघ्वनि षै ये विभिन श्रं 
उचित नहीं जान पडते ६ । वह्‌ नका विरोध करेर्है1« ध्वनि बे उदादृर्णो श्ना श्व्यन 
भ्यक्तिषिदेक फे तुतीम विमर्यमेक्ियामपाहै उनमसे वृष्टं उदाहर्णोपे तो उन्टेनि ८ 
सद्मावे ही स्वीकार नही किया टै, कु मेँ व्यग्याय स्वीकार करके उसका श्रतमदि श्रटृश्दिॐ 
किमा दै 1 उनका प्रच्ययन प्रस्तुत प्रवध बे द्वितय श्र्याय मे किया जायगा! 
श््वनि का विरोप करते हृए भो महिममय्‌ट पौ कतिपय महत्वपण सत्यान 
वादियों से पूर्णा मेल खातीरहै। ध्वयालोक्कारनेरसषो ध्वनिकोभोप्रामा न्त्र न्य 
है । लोचनकार ने भ्रपनो टीकां स्यान-स्थानपररसंको काव्यकी प्राना वे >> 
क्रिया) महिमनेमीरसकोकाग्य की प्राता स्वौकार नियादै1° दिनयर्न्‌ न्दध अनन 
ष्तना ही है कि ध्वनिवादी रस कफो भ्राक्षिप्त भ्रषवा ष्वनित स्वावार दढ ~--> ~> 
श्नुमिताय स्वौकार करते टै 1 
रस परिपाक वे सम्बध मे भ्रमिनव से पूवं पपेष्ट विवार प रद 
ने स्त-परिपाकके चार सिद्धातो का उल्लेख किया टै । उन्म शङ य्न द 
है 1 रस-परिपाक के सम्बव मे वह्‌ शक्कके प्रनुयायी ह श्रौर उन च > 
भ्राधारः ग्रहण किया है । भ्रमिनव भारती में भ्रमिनवगुप्त ने धद केः पनु ~ [नि 
खण्डन क्रियाहैवेदही उनके विष भीदियेजासक्तेर्हु। सन्म ग्य 
भारती री भ्रोरन गरईहो। 
उहोनि ससको ष्वेनिवादियो को भांति प्रात्मनिष्ट रु 
उने मत से रसानुद्रूति म सहूदयत्व ही मरय कारणा £ {5 द्रा 
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बही, प° १३६। 

डा० के° सो° पाण्डेय, इष्डियन एस्येन्क्, ‰* 

वही, पृ० ३४६ । 

व्यक्ति विवेक, प° ३६ । 

डा° के° सौ० पाण्डेय, इण्डियन एस्यन्िन, 

वदी, प° ३५०-५१1 

का यस्यात्मनि सगिनौ रसादिष्पे न शन न श्ट 
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४२ ध्वनि त्िदातप्ौर ष्यंभमायृत्ति धिवैचन 


सम्बध परं भटटनायक का नुवतेक्ग स्वीयार त्रियाहै। "रख परवौविक भ्रनुमितिष्टानि भे कारण 
हो पमत्फार्‌ पुचत है + 
ष्यनिवादियो म मत रो प्रतोयमानाथ वाच्याय पौ प्रपेभाप्राय घास्ता सम्पन होना 
है । उनकी दृष्टि स्र भी प्रतीयमानां म वाच्यार्थं फो प्रवेना प्रधिक रवादं राष्ठ होता ६1 
शन च गुपयतिऽवाच्यो-य प्रतीयमान्‌ सएव यया 1» 
प्राय एषे ह वारो से इनका विद्ररममाज मे रमादर न हषा + 
> ध्वनि सि्लान्त फा समयन प्रर उसषो प्रतिष्ठा 
= 
प्ाचाय्‌ भ्रभिनव प्रोर ध्वनि , 

1 सस्टृत काव्य शाप मेँ भरानदवधन युग प्रवतक धाचायहृए ह पौर भ्रभिनवगृष्त 
युगप्र्तिप्टापकर । युगप्रवतनवारी जिस ध्वनिसिदात का भ्रानदवर्धन ने प्रवतन क्रिया था, 
श्रा्याय प्रमिनतृ गुप्त ने, उणकौ देसी प्रतिष्ठा की दि प्राने प्राने वालं प्राचाय दग माग बे 
प्रतिद्रमणन बर रके! तसोवन टोका षा षा-प-गास्वमे ठीक वही स्थान, प्रतिष्टा प्मौर महत्व 
हैजो -पाकरण के क्षे म पन्तनसि मे महाभाष्य षाभोौर वेदात म जगदगद कराचायके 
शारी रेक भाष्य फा।२ यै शव परम्परा मे उच्चकोटि वै दाशनिव विद्वान पे । ष्व-यालोक षी 
लाच टीका लिखकर ध्वति सिद्धात कौ इहोने दन भौर मनोविनान कौ स्थिर ष्रूमि पर खडा 
षर्‌ दिया। यह प्रत्यत महषवपर भ्रौर सनक्त टीका है निर सादहिव्यगाम्प का महाभाष्य कहा 
जासवृताहै। शरस टीकाम विपय प्रत्तिपादन म उच्चरौटिकी तथ पदति का घराश्रयतिया 
गया है 1 मम्‌ ध्व-यालोक क दुरूहं स्थानो वा स्वष्टवरने का सराहनीय प्रयल किया या है। 
दए प्रण से द्रवा लोचन नाम राथक सिदध होता है! पर तु स्यान स्यान प्र टीवाकार ने प्रपनी 
मौलिं विचारधारा का भी उत्ते क्रिया है॥ 


= लप्वन के प्रणयन स पूव ष्वयालोक पर "यद्धि नामको टोका उहीकेमिहौ 
धुववश्य कै द्वारा लिखी जा द्रुकौ थी परन्तु उसो ग्रथ बा प्राशय यधावत दछष्ट नही होताया। 
श्रत लौषन म स्यान-स्था पर उरक प्रातोचा की गई !3 प्रथम पभ्रौर तृतीय उदो केभत 
मउहोने तिसाहै मि लाचन विनालोको माति चद्धिक्यापिदि श्र्थात्‌ वया र्चाद्रका फी सहायता 
ञे ध्रालोक, विना लोचन के शोभापाता दै ?यह्‌ निसदेहटस्है हि लोचाके उमीलेन से 
च्वनिचिद्धातक स्पष्टं दशन दहो स्वे । इष टीङासे प्रव भटटनायपः वे ल्य दपण नामक 
ग्रथ भी रचनादो युक्ती थौ! इर्मे घ्वनि का खण्डन क्ियागयाथा। चद्धिवा टीका भीर 
हूयदपण के हारा ध्वनि षिद्धातकेसम्बयम जो-जो विप्रतिषत्तियं ब्मौर दकारे खडी हो तौ 
थी, उनका लोचन में ततकदुण उत्तर मिलता टै। शचद्द्िका की माति हृदयदपण के ध्वनि 
खण्डन की भी स्यान स्यानं पर तवपूरा प्रालोचना कौ गईटै 1४ कहने काप्तालय यहुहै कि 


वही, पृ० ७४। 

हिस्टरी ्राफ रस्त पोयदिक्स, प° २०३1 
लोचन, पृ* १५१, २१७, २६९ । 
सचन, पृण १४, १८०२३, २४ ३२१ 
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सोचन को रषना च प्रवं घ्यनि मिद्धात मे विर्ढ जितना घ्यान्त एवत्र त्रा चा उभ सववो 


लोचनने दुरकर दिपा\ 1 ३ 


श्रान-दवधन ने ष्वनिदिदात का प्रतिपादनतोकर दिया वा, प्रतु कारिका प्रर 
सृत फे दए भ विषय को मरनतरं श्र स्पष्टवर करने कौ भावरयकता वनी हई धी 1 लोचने 
को स्वना से इत भ्रावदथकता को सु-दर पूति हई । भ्रन्य मे गढ स्थो बो लोचगकार ने 
सरल, स्पष्ट भ्रौर बोधगम्य भर दिया दै! इत प्रकार के उदाद्रण स्थान स्यनि पर भ्राप्तं होते 
ह स्लोचन कौ रचना का यह्‌ प्रथम उदेश्य रहा है। ५ 


९ 

ध्व-यालोक की प्रयम कारिकां भे घ्वनि-स्वस्प निरूपण कणेकी ्रविज्ा' क्स 
"दवितीय कारिका मे उपक वाच्य म्नौ प्रतोयमान मेद करना धसगत प्रतीत होता दै। वृत्तिकार 
भो इस भ्रसगति का कौ सोपपत्तिकं समाधान करने का प्रयत्न नही क्या है । लोचनकारने दस 
खटवबने वाप्तो श्रसगति दा सोपपलिकः समाघान दस प्रकार करने का प्रयतत विया है 


“प्रतीयमान विरो अर्थं का भ्रायार वाच्याय -हो है ।' वाच्यां के'भमाव में भतीयमान 
श्रयकीस्थि्तिहीनषहीहो सक्ती है 1 वाच्य प्रथमे स्नाय प्रतोयमानश्रयको भी मुपप मनाया 
है इसी मुख्यता को प्रक्ट करने फ लिए कायात्मा सूप से -यवस्थित सहृदय रलाध्य प्रय वे वृष्य 
भ्रः प्रतीयमान भेद व्थिग्ये्हु। येदोो श्रय मग्र} निस प्रकार वाच्य श्रथु को कप्त 
(छिपाना ) सम्मव वही है उसो प्रकार प्रतीयमान प्रपकाभो। द्वितोय कारिका मे ^स्मतौ' पद 
का प्रयोग प्रथम मारिका के जो पहले समाम्नात तिया गया था,कोपुष्टिकणेवे लिएही द्मा 
है\ वायवी सदश्रौरब्मय नमर वाला सानागयारहै! परोरकंग्रहए कसेसेदी ह्‌ 
स्वत सिद्धहोजाता दैङि उमे कोन कौ श्रात्मा प्रवश्य होनी वाहिए्‌। त र्मा कै 
शदमाव से काय जीवित रह सक्ता है। शव्द को प्मारमा का स्थान नही दिया जा सक्ते! क्यानि 
उसको तोर भाग मेँ सणिविष्ट कियाजा छता दै । जि प्रकार शरीर कौ स्धूलता भ्रौर एृदाता 
परादि धम सरवंजने सवेद ई उमो प्रकार सुनाई पडते मे कारणा यह्‌ चन्न का श्रावण प्रत्यक्ष है-- 
छब्द भी प्ररपव हो है, प्रतएव श्राप्ना्तद सेभिनहो दोनो चाहिए) शन्न के श्रतिरिक्त धव 
भ्रथकी वात॒ रही । वहश्रयदो भरकारकादोता दै उपरमे एक श्रय एता होना है जिसमें को$ 
दसौ धिरोपता नदीं होती भो सहुदयो को ध्रपनी श्रोर श्राष्ृष्ट कर सके! दूभरा श्रथ वस्तुत 
चमल्कारव हीने मै कारण सहदय-इलाघ्य होता ६ । इनमे प्रथम श्रथ शरीर स्यावौग्रदहौ है| 
द्वितीय प्रकार काप्य हौ कन्यकी प्रातमाहै। भरयशन्द की भाति स्वजन संवेय महौ शा 
६ साय ही भ्रयको सत्तामरामसे दी "कष्य कौ 'सन्नानहीदौ जास्ती है) श्रय कौ।सत्ता 
तो लौक्रिक प्रौर विक घाक्यो मेभाहोनी दै परतुउनको वायका नाम नहीं दिया जाता 
& 1 साधारण श्रय से प्रतीयमान श्रय कौ विशेषताप्रक्ट करेकेल्िएही सहदयद्लाध्य श्रौर 
का-यात्मा विनपण दिये गये ह । वह्‌ श्रय तो वस्तुत एक ही है पर-तु विवेक शीत उमकन विधेन 
का सरलता केलिएदो मागोर्मे विभक्त करलेतेह। यद्यपि लौकिक श्रौर वदिक वाक्यो में 
स्विष्ट रहने वासा भौ श्रय ही वहलाता है ग्र का-पातमारूष से स्थित सट्य-दलाघ्य भौ 1 
दोनो कोश्रयनाम से रमित किया जाता है 1 इमयिये दोनो को एक दूरे से ्रलग करने 

लिए कायाय मे लौकिक श्रय की श्रैक्षा कोई न कोई विशोपता स्वीकार करनी पडेगी ! इन 
दोन श्रयो भेजो विशेपदै" वही प्रतीयमान है\ भ्र्थाद्‌ जितना मथ समान है उसे वाच्य कहते 


1 


[ऋः , प 


४ ववति तिदात भौर श्यजनादृति विवेचनं 


है । विरोषता के कारण ही प्रतीयमान भ्रय कव्य की परात्मा माना लाता है । प्रतु प्रतीयमान 
श्रथ वाच्याय कै साथ मिधित रहता है जिसके व्यामोह में पडकर दीनो की एकता मानने वाते 
कछ भरसहदय व्यक्ति प्रतीयमान भय का विरोधक्रतरहै। जसे घार्वाकं लोग क्षरीर स ग्रति 
सवित प्रार्मा कौ सत्ता नहो स्वोकार करते उ प्रकार यहां मी कतिपय लोग वाच्य कोही 
काय का सवस्वे स्वीकार करतेतेहँ) इसलिए प्रयकारने धारिकिर्मे परथ शदवा एक 
वचन में प्रयो क्रि है श्रौर उत्का विशेषण दिया है ^तहुदश्नाध्य'। यह्‌ विदोधणा काव्याय 
नी विशेषताकेदेतु को प्रभिव्पक्त करताहै। दो भेद कहुने का तात्य मह्‌ कि उसके दोश्रश 
ध्रथवादोभाग दै।मेदका प्रयदहैभ्रश। न दोनो प्रथोके समिधे कारण एकता 
बुद्धि से एक वचन फा प्रमोय कर दिया है रौर विभाग-बुदधि से उपमे दो भरश श्रयवा भेद बतला 
ियिदँ। दोनो प्रय काव्य कौ श्रारा नही होते। कैवलं प्रतीयमान ही कव्य फी श्रात्मा 


हता है।"१ 
प्रमितवगृप्त ने भ्रापराततत प्रतीत होने वाली उस्न प्रसगति का सोपपत्तिके समाधात 
करदियाहै 1 लोचन की रचना का यह द्रुषरा उदेश्य है उक्षकी रचना का तीसरा उदेश्य है 
ध्वनि तिदढातसेभ्रप सिद्धातो का सम-वेय। उदाहरणं कै लिये ध्वनि वो श्रभिधासेभिन्न 
सिद्ध करने $ लिये प्रभिदिता नयवाद भ्रयितामिधानवाद तत्पर्येवाद श्रादि सिद्धातोंकामभी 
उह्वेल करम ध्वनि को उनते भिं सिद्ध क्रिया है।१ 
ध्वनिकार ने जव ध्वनि सिद्धात्‌ प्रतिपादन करदियातोविद्रानो की द्ष्टि उधर गर 
श्रौर उ-होने उपर विवार करना प्रारम्भ कर दिया। लोकन कौ रचना होने तक ध्वनि 
सिन्त पर यथेष्ट विचार विमश हृश्रा, ठता प्रतीत होता है। लोचाकरारने यह्‌ सवते बडा 
कर्थं किया विः ध्वनिकार कै समयि लेकर श्रपने समयं तक होने वाले विधार विमश का मि्चोड 
लोचन मे यत्रतत्र सनदितं कर दिया दहै। लोचन के भ्रध्ययन से यह्‌ वात भलीरभाति स्पष्टो 
जाती है। विवमितायपरवाच्य ध्वनि के शष्ट शक्ति मूल भद काप्तेप पसभ्रतर दिलाने गे 
ञ्रवघर पर उ-होने भप्रागरणिकश्रय वौ प्रतोति व्यजना से होती है प्रणवा श्रभिधा से, इस 
सम्ब-घम चार मतो का सप्रह्‌ किया है ।3 इन मतो का साराश यहादेने का श्रवकाश नहीहै। 
ध्वनिकार ने ध्वनिकृव्य भ्रौर गुरीभरुत-जग्यग्य काव्यकेभेदों कीश्रोरसकेततो क्रिया 
हषर तु उनको सस्या नही गिनाई है। सोचनकारने ष्वीफायके भेदो कौ सस्या ३५ भी 
धितादीहै। इष ध्रकार ध्वयालोक कारस्पष्टीकरण भ्रौर समथन करते हृए भौ तोचनमे 
फरु् विशेष महत्वपूण उस्तेल प्रप्व होते ई 1 
लोचनकार ने सवत्र घ्वनिकार का प्रनुवतन ही किया होसो मात कही-कही उन्होने 
ध्वनिक्ार से भ्रपनी भसहभति भी भ्रक्ट की है । उदाहरणत श न्याक्ति शूलध्वेनि के भ्रप्राक्ररिक 
प्य की प्रतीति कै सम्बव मदय प्रकारका भ्रवसर प्रायाहै। क्षद ्व्ति से जव भ्रानिप्त 
होकर ्रलकारकी प्रतीति होती है तो वह श दशक्ति मूल ध्वनि मानी जाती दहै । ध्वनिकार्‌ ने 





१ लोचन, प° ११५ हिदी रूपातर तारावती टीका की सहायता दते 
२ व्ही प० २०,२३॥ 
३ वही, प० १२०४ १२१। 


रीतिकाल के पूव ध्वनि का कमिक विकसति ४५ 


कादम्बरी से इसका उदाहरण दिया है । उस उदाहस्ण क परोक्षा करे दये उहीने लिवादहै 
व्योग धवित से रूढि बलवान होती है इस -याय का उल्लधन करते हुए 'महाकाल ' श्रादि शब्द 
श्तुषरक प्रय कौ कहकर एतकृत्य हो जाते है ॥ इसके प्दचान्‌ प्रप्राकरणिक दाकर पर्कं भ्रयकी 
प्रतीति ध्वनन व्यापारसेही होती टै ।' ष्वनिङार प्रप्राकरणिक धरय की प्रतीति श्रभिधा से 
भानवे है घौर श्रभिनवगुप्त ष्यजना से \ इस स्यान्‌ पर उ होने ष्वनिक्ार से ्पनो अहमति 
प्रकटकरदीहै। 


यह सव होति हुए भी यदि भ्रभिनव लोचन बौ रचना न करते तो कदाचित मम्मट का 
माव्य प्रकाश भो फाव्यदास्व को न मिल पाता। यह सत्य है कि ध्वनि सिद्धातके वंमव श्रौर 
ध्यापकता के दशान लोचनो-मीलन के पश्चात्‌ ही हो सके । 
श्राचाय स्ययक हारा महिम भट के ध्यनि विरोध का उत्तर 

निवस प्रवर महिमभय्टने ध्वनिसिद्धात का खण्डन करने बै लिए श्यक्तिविवेक 
नामक प्रयश्मो रचनाकौी उत प्रकार ख्यक ने ध्वति सिद्धान्त के समथनके लिए तिस प्रन्य 
विने की रचना नहीकी। फिर भी ध्वनि समथन क्रो टष्टि से उनका महत्व किमी प्रकार कम 
नही है। उदनि ग्यक्तिविवेक कौ टीका व्यक्ति विवेक व्यारयानम ही महिममटुके ध्रक्षषोषा 
भ्रत्य-त ष्युत्प न एवे समथन उत्तर दिया है । यदि महं कह दिया जाय कि व्यक्तिविवेक्कारके 
श्रविवेक, वदतो यायात भ्रादिदोपो का श्राचाय स्य्यक हारा उद्घाटन होनेकैकारण ही 
बिद्त्पममाज मे उसका समादर नहुच्रातो श्र्युक्तिन होगी 1 श्रलकार सवस्वकेप्रारम्भ भमी 
उहोमे महिमभट्ट के विरोध कौ श्रविवारित कथन कहकर उ्पेनाक्रदी दै) 


ध्वनित सलक्षणमे वाच्यायकौ गौएताको प्रकल करने के लिए 'उपसजनीमत' 
विशेषण क प्रयोग फिया गया है । महिमम को इस विरोपण के प्रयोग पर भ्रापत्ि है । उ-टोन 
लिखा दै, किसी भी लक्षण मे विशेषण का प्रयोग उती स्थिति मे युक्तियक्ति माना जाता हैजन 
विशेषण का प्रयोग उसके उदाहरणो परतोलागरहोतादै भरर उदे विष उदाहरणा पर 
लागनही होता है। परतु ध्वनि वक्षणा म प्रयुक्त (उपसजनीभरत' विशेषण म यह्‌ बात नदी है । 
वह समासोक्ति ग्रलकार श्रौर गणीभूत -यभ्य कै कतिपयभेदोम खरा नह्‌ उतरता ह) इनमे 
वाच्यार्थ श्यग्याथ कौ प्रतीतिम कारण होने परभी गौण नरह होवा है। समासोक्ति बतो 
वच्ार्थं कौ ही प्रपानता होती है। घास्ताकेप्राधार पर भो वाच्याय कौ प्रतीयमान की श्रपक्षा 
शौएता सगत नही है क्योकि गुणीभूत -यग्य के कतिपय मदोमें व्यम्याथ की प्रपेक्षा वाच्य 
मे श्रधिक चार्ता रहती है । दइ्षलिए %व्वनि लक्षणा का उपघजनीमूत विगेपणा सगत नही दै।१ 


सयक ने उनके इस श्राकषेप का उत्तरनिम्नशदोमे दिया है, "कोई भी प्र्थंतीन 
कारणो से गौण माना जाता ह--१ वह्‌ प्र्थातर कौ प्रतीति का कारण होता, २ वह 


प्रतीयमान श्रथ की श्रपे्षा प्रचार दोतादहै । भौर ३ वह स्वय समाप्त होकर प्रथन्त का 
उपकारक होतादहै।२ 





१ व्यक्ति विवेकः, पू €! 
२ इडियन एस्थेदिक्स, पृ० ६३ ॥ 


४६ ध्यति त्षिद्धात प्नौर श्यभनावृत्ति चियेचन 


ध्वनिवार वै लक्षण म वाच्याय की गौरता उपदन षरणो मेस प्रयमरदो कौदषटिमे 
सही 1 उन दोनो वौ ष्टि ते उनम दोव मिल सवता ह 1 परत्रु उसम तीपरे कारण बौ दृष्टि तत 
गौणता है । घ्वनिकार ने ध्वनिकाव्य उत्तमका-य रव्य विनेप का लनणाक्ियाहै। जसा कि 
उहानिर्हा भीह “काव्यविगे सध्वनिं इनि सूरमि कथित । इस सला में श्रषण्पा 
"उपसजनीषुत' विरोपण गुणौभ्रूतःव्य्यषो मिन वेषे तिषएही दिया गयाहै। गुणीभूत 
व्यग्य मरे वाच्याय जहां गौर भी होता ह्‌ वह्‌ स्वय समाप्त होकर प्रतीयमान ग्रथ का उपकारक 
नहीं होता ह। समासोक्ति मे वाच्याय प्रतीयमान श्रव की प्रतीतिका कारणदहोताह परु 
प्रतीयमानं प्रथं स्वत पणन होकर लौटकर वाच्याय वै उषस्कारवे ्तिए ही प्रद्रत होता ह्‌! 
इस प्रषार ध्वनि पै लल मे प्रथ वा उपराजनीभ्रुत विपण धूण युक्ति युक्त ह्‌ 1१ 


महिमभद्र ने ध्वनिलभग से भ्रयुक्त कायविेप पदक प्रयोगपर भीभरा्ेप कि 
है ध्वनिवाद्दयोकी भ्रोरं स दप प्रक्षेपो वा उत्तर दते हए भाचायरुपयक ने कहा ह, प्रतिद्ध 
तक्ष्य फाश्राधयतेकरटही लक्षणको स्वना कीजातीह्‌। सक्षय कीटष्टि सदो प्रकार का 
माव्य द्विललाई पडता ह--१ मृरय प्रौरर गौण । मुग्य बह दहं जहौ -यम्मका भाषाय 
ह, शेपमे -यग्यकाश्रप्रापायह) वह गुणौभ्रूतव्यग्यह। यदोनाहोकाय है केपोकि भरनादि 
कालसेउनदोनाबे लिण्ही काग्य का व्यवहार होता चला प्राया है ध्वनिवादौ मृष्यप्रौर गौणं 
कौयातन कर्वे “कापर विनेष कहते है चिरसं गुणीभूत व्यम्य का ध्वनिका-य वे भीत्रर परिगणन 
नद्यो सके । गुणीसरूल -यम्येकाप॒ कौ सत्ताको भी अस्वीरार नही त्ाजा सक्ताटै। कारण, 
सी रचने उपन-ध होनो द जिनम रस भ्रस्ुट है श्रयवा प्रगभरूत है । देसी रनाप्ना मे काप 
तो प्रनादिकाल के व्यवहारे कारणं स्वीकारहीक्णना पडता) जिग रचना मसगीरय 
स्फुट एव प्रघान होता है वहां ध्वनिकायका -यव्हारहोतादै श्रयत गुणीप्रत य्य प्रादि 
का यमि यह्‌वहाजायकिमनकोविर्धरिति प्रन करने वाला रस प्रपान नीह पक्ता, 
तो टीक नही । क्योकि कभी ङ्भ प्रगीरसके प्रतिभय रसश्रग कूपम्‌ चित्रित भिलताहै। 
इक पभायिमावकोही ध्यानम रखकर भरत मूनिते स्थायोप्रौर सचारी भावो का विभाजन 
किया 1 जहाँ स्फः श्रगौ रस है, वहाँ रसध्वनि का यवहार होनाहै प्रर जहा भकः रसद 
वहां वस्तु ध्वनि श्रयवा प्रतकारध्यनिका। दन प्रकार ध्वनियादी वै मतमे रमौ प्रा्तकम्रो 
का समुचित समाधान उपल-घ हाता है ।२ 


॥ भ्राजाय व्युयक ने महिमिभटू षे भाक्षपो कौ निस्यारता प्रकट फर ध्वनि िद्धात का 
समर्थन निया है । व्या्यान मे स्पष्टीकरण बे दो दजन स भ्रधिक स्थल 1 उनम उने ष्ही 
तो ग्यभरित विवेक्रकार का श्राग्रह, कटौ धद्तोव्यावात, कदी मिथ्या भक्ष श्रादि दोषो का 
उदूषाटन करे ध्वनि मिद्ध) ताको भ्नुमानदे चगुलते धुलाने का रफ प्रयाम विया है। 
च्वि षौ प्रतिष्ठा म ययक का सहयोग सराहनीय है । 

स 





१ व्यक्ति विवेक-न्पाल्यान पृ* १३॥। 
२ श्रव्रयक्तिवादिनं शृत । 
“-व्यविति विवेक -यारयान, प° १०३॥ 


रोतिकाल के एव ध्वनि का छमिक विकास >७ 


सिमेद्र का भ्रोचित्य पिदढात भरर घ्वनि-- ५ 


भ्नौनित्यविचार चर्चा श्रथ कै भ्राधार पर क्षेमेद्र “यौचित्य प्रस्थान कै प्रतिष्ठापक स्वीकार 
कयि जते हं 1१ परु इस प्रस्थान की उद्भावना के बीज मरत के नान्बयास्यर तक म प्राप्त हते 
ह 1 उसके पर्वा भामह, दडो श्रौर वामन अपने पने ग्र यो म यदपि भ्रौचित्य शन्दे का उत्ते 
नही करते, परन्तु उनके दोपो मे भ्रनौचित्य का बहुत कु श्रशो म॒समावेदा दै । काव्यालकार, 
क्व्यमीमासा श्रौर घ्व-यालोक म॑ भ्रौचित्य का उल्लेख है । ध्व यलोक मेँ भ्रोचित्य को रस परिपाकं 
का श्रनिवार्य श्रग स्वीकारे करते हये निम्नलिखित कारिका उद्धृत है-- ि 
श्रनौचित्याहत ना यद्‌ रसमगस्य कारणम्‌ । 
श्रौचित्योपनिव-धस्तु रसस्योपनिपत्‌ परा ॥२ 


क्षमे ने सी "परा उपनिषत्‌" कौ मायता का पत्लवन करिया है । इसीलिय ्रौचित्य रस 
को प्रारमा माना गया दै \3 श्रौवित्य प्रस्यान ध्वनि विरषवौ मार्मनही दै, दरसकाएक कारणतो 
मह्‌ कि इष प्रस्थान का घ्वनि वै सायजसाकि कु० पूण स्वामो धास्व्रीने प्रन्शित किया दै-- 
उसको विना किसी प्रकार की क्षति पहुचाये ही भली माति समवय कियाजा सकताहै। दुसरे" 
'प्रोचित्यः बहुमुखो मागे है प्रौर ध्वनि केवल श्रयमुखो । तीसरे वह श्रोचित्य' ध्वनि का स्पष्ट 
विरोध नहीं करता भौर न कर सक्ता 1 वह ध्वनि का समथनटहीकरताहै। ४ 
मममट हारा प्वनि-दास्त्र का निर्माण-- 


भ्राचाय मम्मटन काव्यकेक्षेत भ विस्मयकारौ समवयकी चेष्टाफौ। स्वग्रय काष्य 
प्रवादा मे उ-होने श्रपनं समयतकेवे काय निद्धातो की महत्वपूण उपलव्धियो को ध्वनिक भ्रालोक, 
म न्यवस्थित भोर सर्मावत रूप प्रदान त्रिया है । उनके समग्र प्रेरणा-घोतो का उल्लेख करने का 
भ्रवसर यहा नही है श्रौरन उनके द्वारा पुरस्छृन काव्यालोचन के मानदेड का विवेन करने का 


ही इस समम तो ध्वनि के एेतिदासिक विकास ब्रम उनकी महव्वूण श्यह्धला पर ही विचार 
करनाहै। 


1 


श्रनि दवधन ने मवग्रथम मौसिक्रूप स चलते हय ध्वनि पम्बघौ विघार विमदा को 
शुव्यवस्थित सिदढधात का खूप प्रदान किया ) यद्‌ एरु मानी हई वात दहै कि जव कौ पिदात 
व्यवस्थित स्म से लि्लित रूप मे प्रस्तुत होता है ता भ्रालोयको की ष्टि उस प्र भ्रवक्य पडती है 
नमे सेक उसका खण्डन करते हं भ्नौर कुच मण्डन । ध्व-याज्लोक ने ध्वनि को जव व्यवस्थित 


फा-यालोचनके सिद्धात रूपमंप्रस्युत क्या तो उमरे प्रवल समयक भौ सामने भ्राये। उने 
श्रमिनवगुप्त प्नौर मम्मटकानाम मर्य है) 1 


वि लि > ४ 
यह्‌ कईवारक्हाजाुकादैवि ध्वनि मेवाव्यकौ श्राप्मा यो साजने का प्रयत्न प्मौर 


उमरी उपल कौ सूचना है । श्रोता श्रयवा पाठक कौ दृष्टि से वह्‌ गवय परनिव्रृत्ति ह है। 
इती को काम्य कसौटी मानकर घ्व यालाक्रकार ने काव्य परीक्षा की, व्यार्या की | अभिनवगुप्त नै 


१ डा० राघेवन सम कनतष्टस श्राफ अ्रलकारयास्य, पृ २४५॥ 
२ ध्व-यालोत, ३१५1 


३ मौचित्मविचार चर्षा, कारिका ३। 


४८ ध्वनि तिद्धात प्रर व्यजनायृत्ति विवेचन 


ध्वनि के श्रालौक का दशन कराने के तिये श्व यालोक' पर लोचन टीका लिखी । लोचन" ने 
ध्वनि का समस्त वभव स्पष्ट कर दिया, उन श्रानूपगिक तथ्यो काभ दर्शन करायाजौ ध्वतिके 
श्रालोक मे स्पष्ट नही ये तया दुं नवीन तथ्य मी प्रस्तुत किए । ध्व यालोकः कौ श्रपे्षा "लोचन 
ही मम्मट का भिक भ्राषारदहै। जपा प्रारम्म मकहागयाहै किमम्भटनेकापक्षैत्र मे 
समवय प्रस्तुत किया है । उने ध्वनि कंक्षेश्र में यहोक्ाय त्ाहै। एक विद्रानकफामतहै 
फं मम्मट से बढकर ष्वनिवाद का प्रचारक कोई नही हमा है भौर उनका प्रथका-यप्रकाशही 
ध्वनिवादी भरलकारशस्त्र का सव प्रथम श्ररसाथही साय सवतेश्रष्ठ प्रामाशिकप्रय ह+ 
श्रत निविवाद माना जासक्ता है किंष्वनिङके क्रमिके विकास मे मम्मटभ्रतिम क्डीदह। 
विरश्वनाय भ्रौर पण्डितराज भी श्रागै नही बढ़े है। 


ध्वनि विकास में मम्मटने जो काय कियाहै उसे सरतताके लिए तीन मागो विभक्त 
फर सक्ते है । पिते भ्रानद भौर श्रभिनवके द्वारा प्रत्तिष्ठित मूल षिद्धातो को श्रपनी सक्षिप्त 
एव सम-वयवादी शब्दावली मे प्रकट करने वा प्रयत्न दूसरे प्रान द परथवा भ्रभिनवगृप्त में सकत 
रूप से प्रतिपादित सिद्धान्तो का वोधगम्य स्पष्टीकरणा प्रदान करने की वेष्टा श्रौर तीसरे भ्रषनी 
घारणाभ्रोकाभी इस समवय मेंस्थानेदेने का प्रयत्न । इसलिए घ्वनि विकास का श्रघ्ययन 
करते समस मम्मट फे प्रथम प्रयत्न का विवेचन करना भप्रास गिक प्रतीत हाता है । इस भ्रनु्लेखं 
का यह्‌ तत्पिय कदापि नही है मम्मट के इस प्रयत्न कौ कम महत्व ्रदान किया जाता है) 
वस्तुत मूत्य तो इसी प्रयलन क प्रयिव दै । परतु मम्मट की वास्तविक प्रतिमा के दशेनतो 
भ्रयदोही प्रयत्नो में होते है। दसरे श्रानद प्रौर प्रमिनवगुप्त कै ऽत्तेख वै म्रवसरपर गरूल 
दिद्धातौ का एक वार उल्नेख हो चका है यहां उनका उत्लेल चवितचवण ही होगा 1 


श्नानदवषन के ब्रनुसार काव्य का लक्षण यह है-- 
"सहुवयहूदयाह्व।दि शम्बायमयत्वमेव काव्यलक्षणधर ।'२ 


साभायतया यह काव्य लक्षण ठीके, परतु विश्वनाथ की भाति यहु भी “काग्यविदेष 

काही क्षण है, काव्य-सामाय का नही । यह पहले स्वीकार क्याजाड्कादहै किष्वनिमे 
कान्पक्तो धादमनिष्ट याष्या का प्रयत्न है । इस ष्टि से उपयुक्त लक्षण मे सहृदय प्रमाता, 
श्रोता धथवां पाठक है । ्ाहलाद रस का परिचायक् है म्नोर "गन्नायमयत्व कायम ग्गुक्त 
ब्द ग्रीर श्रय के लिए प्रयुक्त है ! यह्‌ परिमापा इ प्रकार रली जा सकती है । हृदय क हृदय 
क्ते श्राहलाद प्रदान क्रे वाला ही शब्नर्थं काव्य दै।' पाठक श्रवा सामार्जिककी दष्टिसे 
लक्षण षे यदि पूण भी मानलेतो भी काव्याततोचककी ष्टि सै दसं एकागौ ही स्वौकार करना 
पडेमा । इममे वाद विवाद कौ यथेष्ट गु ज्जाइणहै। बवतक कायक्षेत्र में प्रचलितिकाप 

लक्षणो का म वय क्रमे की भी चेष्टा नहीहै। इस दृष्टि मम्मदका काय लक्षण स्वतोम्र 





१ ० रत्यत्रतसिह हिदीकापप्रकाश वां भरुमिका, प० ७०॥ 
२ ध्वयालोक प्रयम उद्यो, प्‌० ३} 


५ <+ + 


, , ~> रोतिकास के एव ध्वनि का श्रमिक विकास ‡ ४६ 


लनणं ह सक विस्व परोक्षान करक सक्षप मे उसकी विेपताग्रो का उत्ते है । भम्मटे 
कां सरक्षण यह है -- 
तददोषौ शब्दाथौ सपणावनलश्तो पुन कापि ॥» 


भम्मट के प्रनूसार दोपरहित, गृणसहित प्रौर यथासम्भव भ्रलङृत क्षम्य ही काव्य है। 
भम्मट कै शरनुसार दोप, गुण भ्रौर लकारा का ग्िसि न किसी प्रकार रघ सेह सम्बष टहै। 
दोप रस के विधातक है, गु रस के नियत भ्रगी घम ह भ्र श्रलकार परम्परया रक पे उपकारक, 
पतत दन सभी विरोयणो से रस॒ कौ व्यजना है । सवसे बडी वात यह है किरप्वानिदष्टि से 
निसपित काव्य लक्षण म भी यदि ध्वनि का समावैशन हासकातो वह सक्षणी षया | काव्य 
लक्षणा भे भ्रानन्दवरधग पे लक्षण को व्यापक, ष्वनियुवत+ सवतोमद्र प्रीर प्रचलित लक्षशो सष 
समिवत प्रस्तुत करणै का हौ मम्मट का प्रयलदहै। 


च्वययके म्नुसारभ्रानदनेकाव्यकरेदो भेदमियहे। दोहोदोभो सक्ते ह) एक 
काभ्यका वह्‌ रूप जहा व्यग्य प्रय वमस्डारयुक्त भ्र प्रधान हो श्रौर दूसरा वह सूम जहां व्यम्प 
शमकषाडृतं कम चमरकारयुका शौर ्रप्रथान हो ) परतु इसके प्रतिरिकित घ्व यालोकषार ने कान्य 
के चिधभेद की भ्रोर भौ सकेतं किया है । सम-वयवादी मम्मट ने उनका सूत्र ग्रहण कर काव्य के 
तीनभेद विये श्रौरकाव्यके तीसरे भेदमें भौ व्यग्य सस्पशल्द का समावेश मर दिया । वस्तुत 
ध्वनिकेश्रनुरूपे दो प्रकार का काव्य स्वीकार करसलेने परक्षापी मात्रां एसा भ्रय चित्र प्रयवा 
शब्द चिव प्रधान वाडमय रह्‌ आता दै जिसका समावेश उपगुक्त दो भेदो में श्रसम्मव था। श्रौरे 
हूतीय येद न मानने से विवाद-परम्परा का प्रतमेहो पाता 1 विश्वनाथ अनिद की दोमेद 
यानौ उत्ति पर चते भ्रौर उल गय । मम्मट के कान्य के तीन भेद मानक्ेते पर विवादकाभ्रते 
हौ गया प्रौर काव्यके तीन भेद सवमा यहोग्ये 1 


ध्वनिकार ने च्य्य के प्रधानभाव श्रौर गौरामावके कारण कायैः दोभेद क्रि 
श्रीर प्रथम फो ध्वनि नाम दिया तथा दूसरे को गुणी प्रूत-ज्यग्य । इसकं वाद भो वने वाडूमय कौ 
“ततोऽ-यत्‌ चित्र नाम दिया है । "कव्ये उमे कौ विधेय स्वौकार करके विर्वनाय ने चित्रको काव्य 
सीमा बाहर धवल दिया ! साय ही सा्ित्य दपण के दशम उल्लास मे चित्र काव्य के भ्रलकारो 
का वियैचन करने कौ श्रवाचित्त चेष्टां को । विश्वनाथ मी ध्वपालाक कर भ्नुवतक ह पर तु मम्मद 
नैदेखा क्रि ध्वनिकार ने ^तोऽ यत्‌ चित्रम्‌ कडकरचितव भौ उपेक्षा नहीको लसी कि उद 
कव्यकेदो मेद मानने पश्चात करनौ चादिए थी । श्रपितुचिध्रका मी एक्षिप्न विवेचन 
भरभिनवेशच के साय किया । दूरे उ हाने स्वम मो प्राचोनं अकारं प्रधान काव्य की परिपाटी पर 
0.0 पदों डालने के प्रयत्न कौ भरसफ्लता देखकर चिव का मीकाव्यकाीसराभेद माने 

ध्वनिक ने व्यग्याय प्रधान का-वकोष्वनि की सना प्रदान की है पौर व्यस्याथ गुणभाव 
युक्त कौ गुरौषरूत-व्यग्य कायक 1 भ्रयका नापचित दियाहै। यहां भो मस्ट ते श्रपनो 
विशेषता कां परिचय दिय। है । उनि काय के तीनो भेदो वै नाम उत्तम, म्यम भ्नौर श्रवर 
दरदियेदै) सायहो यह्‌ मौ स्पष्ट करं दिया विः यह्‌ उत्तम का-य हौ परम्परागतः भ्वेनिकाय 
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४५० ? प्यनि बिद्धात प्रौर व्यजनादृत्ति धिवेचन 


है ध्रौर मध्यम दी गुणौ भतव्यग्य । श्रवर तो चिव्रकाव्य ६1 ही यदि विचार क्रियाजायतो 
ध्वनिकारने कन्य के तीन नाम देकर काय के त्रिविध विभाजन की श्रोर पापात तो श्रदक्षित 
कर दियायापरतु उनके ध्वनि श्रौर गुणीमूूत व्यग्य मे जो सूत्र भ्रयवा तारतम्य विद्यमान है, 
चटी सूर चित्रम नहीरह। ्ानदश्रौर प्रमिनव को ध्वनि भ्रौर गणीभूत काव्य कै -यग्यो 
मै चार्त्वाचार्त्व भ्रभीष्ट नहौ है। उनके भ्नुषार ध्वनि भ्रीर गुएीमूत व्यग्य काम्योका 
ग्यग्याय समान रूप से भ्रति रमणीय है। ध्वनिकार ने स्वीकार किया है, घ्वनि निष्यद 
पो द्वितोयोऽपि महाकविविषयोऽतिरमसीयो लक्षणीय सहृदय ।+ इसके विपरीत मम्भरट ने 
उत्तम, मध्यम्‌ प्रीर भवम नाम देकर उत्तम प्रर म"यम के व्यग्यों को प्रति चार प्रर -मून चाय 
मानकर उत्तम से गुणीभूत व्यग्य तक प्राने वाति ध्वनिकारके व्यग्य चार्त्व सूर म भ्रवरकाव्य 
कोभीसप्रयित कर दिया । इससे ध्वनिवादो समालोचना मँ उत्कप भ्रा गया, काव्य भेदो मे तारतम्य 
स्थापित हो गया भौर उसम व्यवहारिकता का समावेश्च हो गया जिसकी वडी श्रावकष्यकता थी। 
उत्तम भ्रोर गुणीभ्रूतव्यग्य के व्यग्य मेँ समरमणीयता देखने म सत्यता तो थी परु -माव 
हारिकता नहीं षी। व्यग्यसौदर्यं कहने स धरवार नही होता, इसे भम्मट जानतेये । यही 
मम्मट वा सबसे बडाक्ायया। 
मध्यम कन्य मेद 

घ्वनिकार प्रौर प्रमिनवगप्त म गुणोप्ूत ब्यग्य के पराठा भेद। के सवेत द्रे जा सकते ह 
परन्तु उनका स्पष्ट लकषणा विवेचन नही हप्रा है । मम्मट केवल घ्वनि सिद्धात का माघ्र प्रति 
पादन महीं कर रदे ये प्रत्युत ध्वनि शास्व का निर्माण कररहेथे। उहाने उन सकेतो का सूत्र 
ग्रहणं कर गुणीष्रुत ग्यग्य मध्यम काव्य के भराठभेद किय, प्राठा के ध्वन्यालोक भरर भरभिनव 
मेही सूत्र ग्रहण कर नामकरण विये, भ्राठो के लक्षण, उदाहरण भौर सगति प्रदशित्र करके 
मध्यम कायके प्रसगको ्अ्तमरूप प्रतान दरिया 1 उदाने रस को सवथा अलक्ाय स्वीकार 
कृर प्रानदवधन रौर भ्रभिनवगप्त की रसवत्‌ ्रलङ्गार सम्बधी मायताका प्रत्यास्यान फर 


भ्षपराग कौ स्थापना की । 


मम्मट को ध्वनि-माग श्रष्ट माने जाने काभय नीह 1 रयउहयह है कि श्रव्याव 
हारिकता भे पडकर वन्राक्ति-सिद्धात कौ भाति ध्वनि िदधान्त सकण हकर भवष्ड न 


हो जाय। 

ध्वनि-काम्य में रस ओर भाव भ्रगौमाव श्रयवा प्रपान सूप स॒ -यवस्थित रहते ह प्रतु 
काव्य म कमी कमी इसके विपरीत स्थिति मीभ्रा जातोदहै। कभी कमी काव्यमे वाव्याय प्रमी 
होकर प्रघानता प्राप्त कर तेता है श्रौर रस, माव रसामास, मावामाप्त प्रादि उक भगहो 
जाति है, एेसी स्थिति म अयम्रुत गराग्रुत रस रादि को ध्वनिकार प्रलकार रवदादि मानते ह यह 
उनका प्रपनां पदा है। इसत्तिमे इसमं उका अरभिनिवेन है) यचपि भरषनी इस स्वापना की 
कमजोरी भौ उनको स्पष्टहैकिजौो रस, माव प्रादि वदा श्रलकायरह उद प्रलकार भानने 
मे भरव्यवस्था की समार्दना है} फिर मी वहं मानते है} श्रमिनवगुष्ठमे भी इस मायता का 
समर्थन वर न्या । मम्मट भ्रलकार क परम्परा से रस ्रात्मा का उपकारक स्वावार्‌ करते, 


१ घ्व-यालोक ३-२३७॥ ध 


रीतिकाल के पूरे ध्वनि का प्रभिके दिकषाप्त ~ ५१ 


मदि उह रखे, रम्परा से' ही सही सम्ब नही किया जाता है तो काम्य मेँ उनकी व्यता 
सिदध होती है प्रर गणीभूत रस श्रादि को भ्रलकार स्वीकार कर तेने पर श्रलकार्य-मलकारः 
सम्बध ठीक नही वैठता दै । वन्रोक्तिकार इसी प्राार पर रसवत्‌ का खण्डन कर चके ये पेते 
घम सकट मे मम्मट ने च्वनिकार भौर भ्रमिनव का माग छोडने मे दी भलाई देलौ श्रौर रसवदादि 
कौ भअरसकार नही माना।* उहोने गौणा रस माव भ्रादि गुरी्रुतव्यग्य के भ्रदर शपराग 
शरौ सायक सञ्ञा देकर सम्मिलित कर दिया है । यचि इनको मायता का मी चाय हौ साध 
उल्लेख कर दिया है । यह परिवर्तन मम्मट की वज्ञानिक दृष्टि का ह सूचक दै । इस "रसवत्‌ 
का विशेष उत्लेख मध्यम-काग्य कै विवैचन के प्रग मे श्रागे किया जायगा । 


मम्मट नवीन माभ कां भ्रनुसरण करते ह भ्रौर वडे सहमके साय, परतु केवल 
नवीनता कै लिये नेह । उनका हतन मार्गालम्बन कभी व्यावहारिक्ताकी रक्षाकेत्तियेहोतादै 
तो कभो वज्ञानिकता के स्तिवेदा कै किये, परन्तु घ्वनि का राजमाग क्मीभी दृष्टिर प्रोमल 
नष्ी होता है। ५ 

ष्वनिकारने ध्वनि का विवेचन क्रिया 1 उह घ्वनिके पांच प्रय प्रमीष्टरह। इन पर्चो 
मएक का प्रयोग व्यजना दृत्तिके लिए मी होना है 1 घ्वनिकार ने प्रथम उघोयमे घ्वनि षो भक्ति 
से मिप सिद्ध क्रिया है । वहां ध्वनि से उन श तात्यय “-यजना-वृत्ति'से हौ है, परतु भ्यजनी वृत्ति 
फा उहाने शब्दत कही उल्लेख नदी क्रिया है 1 मम्मटको यह्‌ घुटि प्रतीते हई । व्यजना वे 
स्मार शुद्धि वाले भष्येताग्रो गे तिए एते स्वल शकास्पद हो जति है । मम्मटनेस्वध्रव 
छव्यप्रकाश मे व्यजनावृत्तिफे श्म सूप को पूरणे स्पष्ट करने का प्रयत्न पिमा है। 


व्यवना क्रा वान रीर विवेवन ब्मभीष्ट होने पर भी श्रमिधा, लक्षणा, भौर ताता 
नामक दाब्दनदाक्तियो का विवेचन मी प्रासगित्हौ जाता टै! ष्ठनिकारने इष तथ्यकीरभोर्‌ भी 
दृष्टिपात नहीं किया या । इन शब्द शाक्तिपा क! परिचय भ्रौर पिवेवन व्यञ्जना ॐ स्वस्पवोध को 
सरलता के तयि है! व्यत्नातो चोरी दाक्ति है उशका प्रर्माव प्रथय तीन शक्तिपरो मे श्रततम्मव 
सिद करने के लिए भी इन राक्तियों का स्वरूप वोध प्रावश्य$ दै । ध्वनिकरार से पूवे भ्रभिधा प्रौर 
लक्षणा का काव्यकषेत्र मे पदापणं हो दुका था। इन तवा कई श्रयकारणोसे मम्मटः नै श्रमो 
लश्गाक्ा सप्रसण विवेचन श्रिया है प्रौर तालर्याकौ पोर सकफ़तमी 1 यह्‌ वृति वितरिचनभी 


म॒भ्मट ने पाडित्यं प्रादि प्रन्यन के लिये नहीक्िया है वसु ध्श्निकामाग षरलश्रौर प्रशस्त 
कुरेकेलिएहीक्िादै। 


श्यजना के साय-साय प्रय तोन शक्तियों का विवेचन होने से व्यजना कै स्वूपृवोष 
भे सरलता पो हई लेकिन उनका व्यजन ते सम्दव स्थापित करने कतो भो प्रावश्यकठा उप्वित 
हौ पर । मम्मट ने उष भ्रावदयकता श्ना भो भ्रनुमव दिया प्रोर च्यजना पृत्तिके शाब्दी षप फ़ 
भमिघामूता य्यंजना भौर लक्षणामूना व्यजना भेद क्रि। इत भेद-विमाजन से प्रभिधा भौर 
सक्षणा का व्यजना से सम्बध स्थापित हो गया तया घमो णततियो काक्षेत्र--विभानन भी 
ष्टौ गया । इसो परसग मे भ्रमिधाके वाच्याय नियामकं का मलहर के भ्राषार पर उत्तेष्व 





१ ष्वयालोके २-२७॥। 


५२ व्वेनिसिदधातभ्रौर व्यञ्नावृत्ति वियेचत 


करिया भौर भार्थीच्यजना कै यक्ता, बौदव्य प्रादि प्रथं भ्रभिव्यक्ति दैतुमो का भी उल्मेल किया 
है । व्यजना की प्रततष्ठा क लिए यह्‌ भ्रत्यन्त भ्रावदयक काय चा। 


ठता हयी नही परभ उल्तस्त कै श्रन्त म पटच कर समी विरोधी पिडान्तोकाएक्त्र 
निराकस्ण किया है । ध्वनिकार ने मी भ्रभिधावादी, लक्षणावादी श्रादि विरोधी सिद्धताका यत्र 
तत्र निराकरण किया है, पर तु उसको एकत्र करके प्रकाट्य तको से ध्यजना की प्रतिष्ठा फो 
श्मपनी ध्यक्तिगत प्रतिष्ठा मानकर उत्तर देने का प्रयत्न मम्मट का श्रपना प्रयते है। सव थम 
"रसादि लक्षण प्रधतोस्वप्नमे मी वाच्य नही होता कहकर व्यजना षौ श्रभिधा तथा लक्षणा 
से व्यत्तिरिक्त सिद्ध किया है । यही पर मोमासको पै भ्रमिहितावयवाद प्रौर भ्रयिवताभिषधानवाद भ 
व्मजना की बिद्धि की, भौर वाच्याय तथा व्यग्थाय मे श्रनेक रूप मेद दिखाकर व्यग् बोध के 
लिये व्यजना को प्रतिष्ा कौ है। इसका विस्तत उल्तेख इसी प्रवध के द्वितीय श्रघ्यायमे 
किया जायया १ 


(व्व यालोक' तथा "लोचन" फे रचियताभो चे धवनि सिद्धा-त' का प्रतिपादन किया धा, 
उ-होने काम्य मे मदोपभेदा के लक्षण भ्रौर उदाहरण प्रस्तुत नही किये ये । परु मम्मट 'घ्वनिं शाल" 
की रचषा कर रहै ये, उठोने काव्य के भेदोपभेदो के नामकरण, लक्षण, उदाहरण श्रादि प्रस्तुत 
किय श्रौर गवति कै द्वारा लक्षणो कौ उशहरणो मे संगति भी अलतत की । ध्वनिक विका 
क्रम म॑ मम्मट का योगदान विनेप महववपूख है 1 


काव्य कौ, भेदौपभेद-व्यवस्था मे मम्मट तै दो परसग रे भौ जोढे जिनका समुचित 
स्लौचित्य न्लाई नह्‌ पडता दै । उनम से एक है शब्ट्रकपयुत्यवस्वु व्यग्य का प्रसग भौर दूसरा 
है भर्थेशकसयुत्य-नि के कविनिवद्वकत परौलोक्तिपात्र पिद भेदको कल्पना । घ्वमालोककार ने 
दारण्दा्ति से रलकारही व्यग्य मानादै। 

श-दशक्तिसे वस्तु ध्वनि घ्वनिकार एवे लोचनकारकोमाय नही दहै । इसका विशेष 
उन्तेषव द्वितीय भ्रन्पायमे होग्‌। । मम्भट ने हज्दशितपूत वस्तु ध्वनि भौस्प्रीकारकी है करविनि 
बदढवक्तप्रोढोनिनि की मापनाका पम्डिनिजने खण्डन कर दिया है। कषिनिबद्धक्ता कवि मे 
श्रतग क्षे मानाजा सक्ता है । 


च्वनि प्रतिष्ठा ते विदषनाय फा योग-- 

ध्वनि के विकासस्म मे विर्वनायका योगदान प्रधिक महत्वपूर्णं नही दै । साहित्य 
दर्परा के प्रथम परिन्येनमे कायपरकाश्कार भौर ध्वनिकारं के सण्डन मे प्रद्चित उत्पाहको 
देखकर श्रष्येना को दपण-देशन से नवोनता-दशन कोणोभ्राशा बधती है वह घोरेधीरेकीण 
होकर निराशा भ परिणत हो जाती है। कायका लक्षण निरिवत्त करने के पश्चाद्‌ शरष्टादरा 
मापा वारविलासिनी भुजगः श्रीर ध्वनि प्रस्यापनपरमाचाय यिदवनाव भ्राचाय भम्मटकेशदो 
क्तो दुरति दिखाई पडते ई! विश्वनाथ भी ध्वनिवादी श्राचाय है शराहित्यदपणा कामी 
घ्वनिप्रतिष्ठाम थोडा बहुत योग स्वौकार करना पडेगा, पर तु उसमे ध्वनिको तेकर कोई 
विरीष स्थापना उपल घ नही होती दै! साहित्य दपण कायप्रकाश कौ श्रपेक्षा सरल कषलीमे 
लिख ग्र-व दै! इसलिए “दश अकगय दृष्टि कै लिट्‌ धार भरयवा सीडी वद्य नन सकय । 


रोतिकाल के पुव ध्वनि का मिक धिकाप्त ५३ 


विश्वनाथ ने ध्वनिकी प्रतिष्ठा दो एकं काय विरेप उत्लेखनीय वयि है 1 यचपि 
ये दौल नवीन नही मनि जा सक्ते है, फिर भी श्रपनो सरल शैलौ मे ध्वनि वोधके लिए भप्रसर्‌ 
होने पातत सुवुमारमति श्रष्येताघ्नो वे लिए उनका उपयोग कम नही है ॥ 


व्यजना वृत्ति ही व्यग्य का बोध कराने वाली दृति है । प्रव तक उसकी प्रतिष्ठा मली- 
भातिहोच्की थी, काव्यक्षेत्र मे व्यजना का सावभौमत्व स्वीकृत हो चुका था, परन्तु उसका 
लक्षण श्रमी तक नहींहो पाया था। सवते पहले वि्वनाय ने हौ व्यजना वृत्ति का यृत्तिसगव 
सक्षण प्रस्तुत क्या है1 

प्रपना पना प्रथमोघन कराके अभिधा ्रादिक वृत्तिया के दान्त होन पर जिसे धय 
श्रथ का बोध होता रै, वह शब्द भ तथा भ्र्थादिक मे रहने वाली वृत्ति ग्यजना मानी जाती 
है।१ रीतिकाल म इस सक्ष का सवते श्रच्छा ्रनुकरण हरिचरणदास के समाप्रकारा मेँ 
उपतध होता दै। 

श्राचाय मम्मट तक व्यजना तृतीया दृत्ति मानी जाती धी। मम्मट ने (तात्पर्य 
वाषय शक्ति को स्वीकार तो किया धा, पर-तु '्रयभेद' बताते समय ॒'तात्पर्यार्योऽपि केषचित्‌-- 
कुं लाग्र ताल्यां कौ चौये प्रकार का प्रय स्वीकार कन्ते है-क्हकर मौनदो ग्येधे। 
विदवनाथ नं इस शका को दुर क्र दिया श्रौर (तात्पर्यां शक्ति को तोसरी दा्ति मानकर व्यजना 
भो घौधी शक्ति घोपित कर दिया । विदवनाय ने द्रमका सकेत शलोचन' से ग्रहण किया था। 
दूस स्थापना से व्यजना तुरीया शक्ति होकर तुरीया श्रवस्या की भांति “आत्मसक्षाक्वार' का 
दानिक महव प्राप्त कर सको। 

भ्राचाय मम्मट ने व्यजना को श्रनेक प्रकार सेश्रमिधादि शक्तियासे मिप्त सिद्ध क्रिया 
घा। विश्वनाथ ने दस प्रसग को सूकूमार वबुद्धिग्राह्य बनाने वा प्रदासनीय प्रयत्न क्या है, श्रौर 
व्यम्य का श्रमिषेय से भेद स्पष्ट करने के लिय कटा दै-- 

बोद्धा, स्वल्प, सस्या, निमित्त, काय, प्रतीति, काल, ाध्रय म्नौर्‌ विषय घ्रादिकी 
भिप्रताके करण व्यम्य वाच्याय सेभिन्नहै,२ इनवा सकेत वाय प्रकाशमे वश्य है प्रतु 
उहोने दको गणना करके भेद बो स्पष्ट कर दिया है 1 इगङगा सविश्तार विवेचन द्वितीय श्रध्याय 
मेँ क्रिया जायगा । 
ष्यति ्तिढात शा विक्नात्त सौर पडितरान 


रस~गगाधरकार प्र समय उक पटैचते पदैनते भ्रलकार शास्त पू परिनिष्ठित टौ दुका 
या} काव्य के समी सिद्धान्त वादि प्रतिवादिया के सपं फे पदात प्रतिष्ठा प चके थे । फलतं 
पद्प्िराज ने भ्रपनी मव्ययाय कौ शली में उनका बहत सुदर एव सफल परिष्कार गियाहै। 
विषय क ्रहिपादन प्ररन्त नपा-तुला एव प्रौढ दै 1 ग्रयक्ञारषी दानी म कहौ भी सक्षिप्तठा 


१ विरतास्वमिधाधामु ययार्यो बोध्यते पर 1 
सा दृत्ति व्यञ्जना नाम शव्दस्यार्यादिकस्य च । सा० द०,२, १२१ 
२ वोद्षृस्वरूपसरयानिमित्तकायप्रतीत्िकालानाम्‌ 1 
प्रा्यविपगादीनां भेदादमिन्नो भ्रमिषेयतो व्यग्य ॥ सा० ६००५, २। 


५६ भ्वनि सिदढात भ्र ष्यजनाघ्ति विवेचन 


एज ने बरे म्बे विवाद ॐ पश्चात स्वोकारे किया है । उ हनि सलश्षयक्रम भ्यग्य कै पब्दशक्तिप्रूल 
परसग भे द्वितीय श्रप्राकूरशिक रथ की तीते कै सम्बध मे काफो विचार क्या) इत समका 
विस्टरृत परिविय द्वितीय श्रध्याय मेँ किया जायया ॥ 

मेम्मट कादि ्रालकारिकौं ने भर्थशक्तिमूल सलकषयक्रमध्वनि के वरह भेद माने ह । उहोगि 
कविनिवद्धक्तप्रोढोक्ति निष्पन्न भ्रथ को व्यञ्जक मानकर वस्तु म्नौ प्रलकार कै श्राषार प्रचार 
मेद श्रौर बद्‌ दिये ह । परन्तु ड्तियजको हृष्टि मे कविकत्पित श्रौ ८ कषिनिगदवक्त कल्पित 
भ्रौ मँ कोई मेद नही है! दोनो हौ श्रय कविकल्यना श्रसुत ही ह। दष प्रकारके भेदबढने षि 
सष्या प्रनत हो सकती है ।\ 

प्रडितिराज का यह तक समोचीन है ।येचारभेदध्वयालोकके ^्तत्र वक्ता श्वि कवि 
निबद्धो वा करिचत' के भ्राार पर भ्रमिनवगुप्तने मानेहै। उहौ का भ्नुकरण मम्मट एव 
विदवनाय ने किया था। परन्तु ध्व-यालोक कां यह उद्धरण कारिकाकाभश नहीदै दूरे 
व्यर्नक श्रथके भेले का उत्लेल करने के भ्रवसरकानी नहींहै। सरना कौ रस -यजकता 
सिद्धं करने के प्रसषग मे उस्तेख है । 

पडितयज को श लायमूल घ्वनि भो माय है । यह द्वयुत्यध्वनि वाश्रयमात्रमे हौ सम्भव 
है । लक्षणामूला धनि फे दोना मेद तथा भ्रभिवामूलाध्वनि के सलध्यक्रम कै दश्च मेद प्रद भौर वाक्य 
दोनामे हनि है ।\ सं प्रकर पडिवराज बै श्रनुसार ध्वनि के उती मेद होते हँ । 

पडितराज रस गग्रधर फ पुरा नही कर पाये । फलतः उसमे -यजनावत्ति कय विवरण 
एव उत्तमकाव्य के भेद उपलम्य नही हँ । 


यषा तक ध्वनि सिद्धान्त के रीतिकाल से पूव विक्सप्रम का उतल्तेल हमा । रपगगाषर 

कार भौर रोतिकाल के प्रथम ष्दनितरागी प्राचाय चि 7मणि समकालोतये प्रौर दोनो शाहूजहा 
कै श्रितं ये । रीतिकाल रे पूव ध्वनि सिदढात का प्रतिपादन करने वलि समी प्रय सस्त में 
लिचे गये े । चिन्तामणि से ध्वनि सिद्धान्त का विवेचन हि दी मेभ आरम्भ हमा । परन्तु हिन्द 
कै जिन श्राचार्यो ने ध्वम सिद्धात का विवेषन विधा हैउोनि पुद्यतया केव्यप्रकेशचं करा ही 
श्रनुकरण किया है । कदी-कदौ सहित्यदगण कामो प्रात्य लिया गया है, पततु रत गगाधरका 
चस्कौ नयपायकी ताकिक ननीके कारण श्रनुकूर्णन दो सक्ता । काप प्रकाश सम वयव 
ग्रथ है। वस्तुत इसी श्रय के कारण घ्वति सिद्धान्त को स्थिरता भितीं। 


हिदो रसगगार प° २ श्रत्तिभा--मेदा तर प्रयोजकतापततं । 
२ तदेवमेते प्रागुक्ता दरयुत्ातिरिक्ता सर्वेऽपि घ्वनय 
एकस्मिन चाच्ये यदयेक्पमात्रगठास्तदा पदध्वनितया व्यपदि्यन्तं 
नना पदगतप्या वु ाक्यध्वनितयेति ! 
--रसगगाधर, पू १७१५1 
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॥. 
अध्याय का प्रतिपाय 





घ्वनि-शष्द वयाक्रणो के स्पतोट से ग्रहण विया गया है! उसका योदा सा परिचय 
भ्रयम प्रध्याय के भ्रारम्भमे दिया जाकर है) उसो भ्राधार पर ध्वनिं पाच भ्रय किये जति 
ह भिनका उल्तेख भ्रान-द वघन के परसग म प्रयम ब्रघ्यायर्मेहो चका है, यहा उनकी सक्िप्त 
पुनरावृत्ति कौ जाती दै । बेये ह -- 


(१) जो ध्वनि करे प्रथवा पराये वह्‌ ध्यजक शब्द ध्वनि कहलाता है । 


{२} शद कौ माति उसका प्रय भो व्यजकं होता दै इसलिये व्यजकश्रम को ध्वनि को 
सना प्रदान की जाती है1ये दोनों कवु प्रधान व्युतत्तियां है । 


(३) जो ध्वनित किया जाप यह्‌भोघ्वनि है । ध्वनि कौ दत व्युत्पत्ति से वरिविध-- 
(स्स, भ्रलकार वस्तु) व्यग्याप को पर घ्वनि मानां जातय है । यह्‌ कम प्रधन ब्धुतपत्ति है ! 


(८) छषदकौ जिस धक्तिवे द्रा व्यग्याय ध्वनित दोता है उस शरभ्दक्ति कौ भी 
ध्वनि क्रे ध्वनि को स ब्युतपत्ति के भराधार पर शब कौ चौयो ध्यजना क्ति भी ध्वनि 
कहलाती है । यह्‌ करण प्रान ग्युतपत्ति है 1 


(५) वह काम्य भो ध्वनि क्टलाता है जिसमे व्यग्याय प्रधान श्रौर चमक्कार युक्त होता 
दै। ध्वति शद कौ यह्‌ प्रविकरण प्रधान ब्युरत्तिटै1 


दस प्रकार व्यजक शद भौर श्रथ, व्यग्याय, व्यगश्रय को प्रकट करत वाती व्यजना 
शक्ति एव चमत्कारपुक्त भौर प्रधान व्यग्याय युक्त क्व्यक्येष्निनामसेपुकाय जा्ाहै! 
ध्वनिदादकोये पचो ्याकरिणक भ्रय देखने के लिये एक दूसरे से भिघ्र भौर प्रलम भ्व्य 
है, परतु व्यावहारिक स्प मे एव दुसरे से शने भ्रधिक सम्बद्ध हैकि एक का उल्तेख करवै 
समय दूसरे शा प्राप्ते प्राप हौ ग्रहण हो जाता है । इमलिय ध्वनिवादी धाचायों नै ध्वनि सिद्धान्त 


के निरूपण मे प्रधानतया ध्वनि श्रौ तीन व्युत्पत्तियौ को ग्रहण किया है, व्यग्याय का वोप कराने 
चा श्यजना शक्ति, व्य यार्यं भरर च्वनि क्न्य 1 


हम प्रध्याय मे प्वतिसिद्धाठ के प्रतगत व्यजना-छक्ति, व्यग्य ग्रथ श्रौ व्यग्य-भर्थ 
सष्िविष्ट शय्य बे हौ प्रच्य का जाया) श्यग्यञ्मयमे मुख्यतया रस का परिगणन 


५६ 


६२ ध्वनि तिदात धरौर ध्यजनावृत्ति विचेचन 


हैभयाके सुखमे भी विघ्न वन रही दै! नायिका कौ चाटुवारिता हौ व्यग्यहै। यह चाटुकारिता 
विधि निपेष से उदासीन है, 


(५) कमी व्यग्याय श्रौर वाच्याय का विषय मी भिघ्र होता है-- 


पेखि प्रिधापर बनस्हित कारको होहि न रेष! 
भ्रमर सहित सघत पदुम वरणो सहु निज दोय ५१ 


इत दोहे का वाच्यायतो एक ही है, एरतु इसका व्यभ्याय नायिका, पत्ति, उपपति, सहूदय 
श्रादि विपयाके लिये भिन्न है 1 मर्थावु वाच्याय एक ही है परतु व्यग्यार्थं भरनेक है । यथा-- 


श 


७ 


वाच्याय-,प्नपनी प्रिया क होठ को द्रण सहित देखकर किस परति को ग्रोध न 
होगा । मने तुभको सुश्रमर कमत सूुधनेसे रोका था। श्रव श्रपनी श्रषिनम का 
फल भोग । 

पति विपयक व्ध्याथ--इत वेचारी का दोप नही है पतत दसके श्रधरके व्रण 
कोदेखकर दस पर न्नोधन करे । 

सपहनी विपयक व्यग्याथ--नायिका को पति द्वारा उपालम्भ दिये जाने परर 
सपत्नियां खुश हई । इसलिये प्रिया शद वे प्रयाग से उसका सौभाग्य सूचित 
किया जा रहा है । पति दसत भ्रति भ्नुरक्त है श्रत न्रोध कर रहा है। 

परतियेनिक विषयक व्यम्यार्थ--पनी को गाढ़ उपालम्म दिये जाने प्रर षडौर्षियो 
बो उसमे चरित्र कै विपय मे शका हई । इस प्रकार उयकी श्रविनय को चिपाकर्‌ 
पडौसतियो को उसी निष्कलकता वताना व्यग्यहै। 

मायिका विषयकं व्यग्यार्थ--सपलनियो क मध्यम इम नायक ने मेरा स्रपमान विया 
है यह्‌ जानकर तुम दुखी मत हो । यह तुम्हारा श्रप्मान नही प्रत्युत सम्मान है। 
तुम से सहेन करो । 

उपपति विपयक -यग्यायथ--श्राज तो भ्रापको प्रच्छनानुरागिणीकी मने इस प्रकर 
रक्षाकरलीहै1 भ्रगे इस प्रकार स्पष्ट दतस्षत्त न करना । 

सहृदय निपयक व्यग्याय--देपिये । गि प्रकार मने वात चिपा ढाती । भं 
कितनी चतुरहं" 


इम प्रकार यह्‌ स्पष्ट हुमा कि जिस गाथा का वाच्यार्थे एक है उसके छ व्यग्याय है । ठेते 
भ्रौर भी उदाहर देकर यह सिंढ विया जा सकता है कि वाच्याय सं -यग्याथ नितान्त भिर है। 


प्भिधावादी मोमासकों के सम्शरदाय-- 
ध्वनिक्नार प्नौर लोचनक्ार ने श्रमिधावादियों को उक्तियाका सडनसकेप में ही विया 
ह 1 काव्य प्रकाल भ्रौर साहित्य-दपण म इनका विद्ृत खडन प्राप्त होतादै। मीमासवो मेश 





१ 


म्‌ 


वही, प° २६ 
सोन, ९० २७ 


भ््यायक्ाप्रतिषाद्च धरे 


श्नीर श्रयके सम्ब-च कौ प्रकट करने वाजी शक्ति के सम्बधसेदो विभिन सम्परदायर्दै एक 
सन्प्रदाय धम्दा को वाक्य से स्वत अय प्रत्यायक स्वीकार करता है ! ये पूव मीमासा के मानने 
वात कुमास्लि षट के परसुयायी है । नका मर्थ प्रत्यायक सिद्धान्त श्रमिहितावयवाद कहलाता 
है \ शह के तमे ताल्पयां शक्ति को श्रवकाश प्राप्त होता है । दूसरा सम्प्रदाय शद को वावय 
से स्वत त्र नहीं मानता है, वह मानताहैनि र्थ प्रत्यायक शक्ति भ्रगिविति वक्यमेही होती है। 
यह्‌ प्रमाकर भट के अनुयायी भोमा्षको का भ्रभिमत है इते रा वताभिघानवाद कहते ह। 
निमिदवादी. श्नौर दीधतयभिधा-ज्यापारवादौ भो इसो के भ्र तह गृहीत हति है 1+ षस प्रकार 
भीमाघको के निम्नलिखित पाच सम्प्रदाय हृए-- 


(१) भ्रमिदिता यवादी --कुमारित भद्र । 

(९) तात्यमवादी--धनजनय धनिक ॥ 

(३) भ्रयितामिधानवादौ--प्रभाक्रर भट । 

(४) शरथत्‌ दीधतरामिधा-व्यापारवादी सम्भवतया भद्सोन्लट ॥ 

(५) निमित्तिवादी । 
क्रमिहिता-वपवाद का स्वस्प-- 

प्रभिरितावदवाद सिदढात कै प्रवतक प्रसिद्ध मीमासव कुमादिवः मष्ट! वु नयायव 
मो इस मत को मानते ह ।२ यह्‌ सिद्धा-त वयाकरण वाजप्यायन के ससगबादं पर भ्राधृत है जिसके 
भ्रनुसार पिमिघ्र शब्दो का वाच्यार्भ ही मिलकर वावयार्णं होता है । इसके प्रनुसार वने वृक्ष से 
भिन्न नही है ।^ वहं वृक्षो का समूह्‌ ही दै । वृक्षा को जव दर से देखा जाता है तो उनम सामूहिकता 
फा भ्रम उत्पन्न होता है 1 वस्तुत वे वृक्षहीरहप्नौर वहा वृक्षो कै भ्रतिरिक्तबननामकी कौर 
वस्तु नही है । वृषो कै मूह को षरलता के लिये उसी प्रकार वन नामदेदिया जाता टै जिस 
भरकार्‌ सनिर्को पे समूह्‌ गौ सेना कट्‌ तेते दै * एव कपडे का दुक्डाउन धागो से जिनसे वहे 
यना दै मित्त मीहे! एक धागे शरोर क्ष्डेकेदुक्डेमवेवल यही प्रतर वि कपडो भ्रधिक 
स्थान पेरता है । दसलिय यह निविवादस्वोकार वियाजा स्वरताहैकिकि शरणो म प्रदा की 
बिशेषताभरो कै भ्रतिरिक्त कोई विधेपता नही होती है ।* उसी प्रदार वात्य भी शम्दों का समूहृ 
शब्द उसे वारव के जिसको वे गछति करते हैश्रयहै। प्रप्येकशद काभ्रपना अपना व । 
होताहै 1 कोद्र भी शद ्रपने भ्रथके सिभे दूसरे क्षदकी श्रपेा नही रसता। धथवा्ू ती 
फाजव भराकाक्षा, योग्यता श्रौर सिधि मे श्राधार पर प्रयोग होता है तव व एक दुरे स 
भरन्वित होति है \ यहं ठीक दै किम्रत्येकदादकाएकं स्वत्व भ्रयहै, परन्तु वह शब्दार्थं रपण 
है, यह वावयमे हौ अदत होकर पूएता मो प्राप्त होता है । प्रणश्रयकवा वोघ वाक्ये क 
सम्भव मही हि } श्रपण भ्रयवान्‌ श्च दो का पू श्रथवान्‌ समुदाय दह काव्य है। वषय को 8५. 


लोचन, पृण २२ 
इडियन यियोरोज श्राफ मोनिगर, । प° २०३ ॥। 


दललोव वातिक १८, ७५७६ द प्रावलम भ्राफ मीतिगमपृ० ७१५ पर धृत 
॥ 
। र त ॥ 


द प्रा्रलम राप्‌ मीनिग इन इदियन फिलोषफो, पु* ९ ॥ 


~= ७८ ~ छ ~ 


६४ ध्यति सिदान्त भोर ष्यजनादरृत्ति विवेचन 


करने वाति शब्द मुख्य है, वाक्य गण है । किसी भी भाषा कै भरव्ययन प्रममे पहले धर्ोका 
भ्रघ्ययन होताटै।जो वाक्यम प्रयुक्त न्दो वै भ्रं नही जानते हैवे वाक्य कषा श्रध मी 
नुह सम सक्ते है 1 एसा कोई वाक्य उदाहरण म नही दिया जा सक्ता जिसका र्थ दार्वो 
का भरणं विना जाने समफमेभ्रा जाय! कह्ने का प्नमिप्राय यह है कि शब्दो के भ्रतिरिक्त वाष्य 
कृ भौर स्वत व्र प्रस्तित्व नही होता है 1» यही श्रमिहितावयवाद की विचार भित्ति टै! इस 
सिद्धान्त भे शब्द कौ स्वत त्र सत्ता मानी जाती है। 


पात्प्य-गक्ति का स्वरूप-- 

पद तीन हतुप्नो के फार्ण प्रवत हाकर वाक्यकौ रचनाक्रतेह। वहेतु है भ्राकाका, 
योग्यता प्रौर सननिधि । निराकाक्ष शब्दे हाथो, घोडा, भ्रादमी प्रादि वाव्य नही कना सकती ह। 
नमे भ्ाकाक्षाका भमाव है। द्वितीय हेतु योग्यता है। भ्रागसे सीचता है, वाक्य नहीं 
है क्याफिभ्राग मे सीचने की योग्यताका अ्रमाव है । प्राकाक्षाप्रौर योग्यताके होने पर सप्निधि 
समीपता के प्रमावमे भी वाक्य प्रा नेहीहोताटै। यदिएक शद का उच्चारण वने कं 
परचात्‌ घण्टे भर वाद दूसरे शद कवा उच्चारण वियाजायतो वदो्नों वाक्य न वन सकेगे। 
दस प्रकार प्रारकक्षा, योग्यता प्रर सनिधि कं घामार पर बने वाक्य मदो प्रकारक्राभ्रय होता 
है, एक पदाय भौर दूसरा वाक्याथ । इसम पदाय मे सकंतित श्रय स्निविष्ट रहता दै। 
श्रमिद्ितावय-वादियो के श्रनुसार श्रभिधा इसी भरय कौभ्रक्ट करती है। वावयाय बौ प्रकट 
वरन की शक्ति इपर प्रभिधा मे नदौ होती है। वाक्याथ को तात्य शक्ति प्रकट करती है । 
श्राचाय शुक्ल नै तात्पय शक्ति को वाक्य कौ भ्मिषास्वोकार क्या 


प्रभिहितावयथाद भोर ग्यजना-- 

सदि वाक्य मभरयुक्त शब्दो बो स्वत त्र अ्रथवान्‌ इका स्वीकार नह्‌। किया जाता है तो 
उनका सन्ना, सवनाम, त्रिया प्मादिम विभाग करना व्यथ श्रीर्‌ श्रनुपपने हो जायगा॥ यदि 
पदाथ से वाक्याथ स्वतत्र स्वीकार क्या जायगातोकोहुभी वाक्य कोई भी धथ दे सक्रैगा, 
जो व्यवहार म देखने म नही भ्राता है । श्रतएव वाक्याय किचित भिन्न होते हये भी पदार्थोका 
समुदाय हौ द।२ सक्ेपमे यही श्रमिहितावयवाद का सार द 1 इम भ्रमिघा कासम्बवशदवै 
सकेत्तित श्रय-बोध तक ही सीमित दै । इसके भरनुसार धरमिधामभी शदाथ का बोध करके ही 
विरत हो जाती है उस्म बाक्याय बोध की शमता नही है । व्यञना शक्ति का उदय तो वाक्याथ 
के पश्चात होता है? मरत शदे के सकेतित श्रं का भ्त्थायन कराम विरत हौ भनि 
वाली भिधा रौर वावयाय वैः पश्चात्‌ उदय होने वाली व्यजना समकक्ष नही मानी जा सकती 
ह! भ्रव यह नद्ध हो गया कि ्रमिहितावयवाद मेँ व्यजनो अभिधा से नितान्तभिन 
दाक्ति दै। 

तात्पयक्षक्ति भौर व्यजना-यह्‌ समेत दिया जा चुका है कि श्रमिहितावयवाद मे वाक्यार्थं 
शा मोध करानेसे परव ही ्मिधा विरतहो जाती है। वाक्याथ का बोघ एक दूसरी शक्तिसे 


१ वही, पृ ७४॥ 
२ इंडियन चियोरोज न्राफ मीनिग, प° २११३ 


श्मध्याय का प्रतिपाद्य ६५ 


होता दै जिसको ताघ्प्या कृते ह 1 पचे जो कपडे प्नौर घाये का उदाहरण दिया गया है उसमे 
धि श्रौर कपडे में कोई विशेष मिनता नही है, परन्तु कपडा धागे कौ अ्रपैक्षा श्रधिक जगह 
चरता है । यह भयिक स्थान ही वाक्याय के भ्रधिकश्रथ को श्रोर सकेत क्रताहै। श्षब्दवा 
र्थ श्रपूरं होता है पौर वादय का श्रय पूण । प्याय मे शब्द कौ श्रपेक्षा यही भ्रधिक पिगेपता 
है 1 यह भ्रधिक श्रयं ब्दो के एक दूसरे से श्रवत होने के पश्चात हौ निकलता है) इसीको 
वाक्याथ, ससर्गाय, अथवा तात्प्याथ करते है । वक्ता कौ विवक्षा यही है1 यद कहना कठिन है 
वि वाक्याथ किस स्यान से निकलता है । वाक्यां का बोघ कराने वालो शक्तिकौ कु वोग 
वाकय-दाक्ति, ख वादय कौ भरमिधा, कतिपय ससम मर्यादा, भ्र य तात्य्था शक्ति कहते ह 1 म 
विमिश्र शब्द भ्रपनेश्रपते श्रयो कां प्रत्यायन कराके शात हो जति र तब उनके प्रित श्रयौसे 
वादयाय का उदय होता है । इस ससरगार्थ कौ प्रतीति क्रिस भ्रवार होती है इतकी भ्रमी तनं 
भोष्विवेवना नहीदो सकी है प्रौरश्रभी रहस्यदही वनीहै 1 यहस्पष्टहोगयाकि तात्पर्यां 
क्ति वाक्यार्थं का टी बोध कराती है। वह वएक्यशक्तिदै। इसलिये यह तात्पर्यां शक्ति उस 
ध्यजना क समकक्ष क्रिस प्रकार मानो जा सक्तौ है जिमका उदय इसके विरत हो जाने के पश्चात्‌ 
हता है । साय हौ -यजना का सम्बघ शन्दसे भीहोता है तालर्याक्रा सम्बध वाक्य से ही 


होता दै1 


श्रलकार-शास्त्र मे सनसे १हते लोचनकार ने तात्पर्या शक्ति का उत्ते किया है ।* ऊमहोने 
यौ शब्द कौ चार धक्तियां गिनाई है--(१) प्रमिवा, (२) तात्यर्या, (२) लक्षणा श्रौर (४) 
स्पजना । घ्वनिकार ने तीन ही शक्तियो को मापत्तादीहै। 
भोज ते ग्यजना का तात्पर्यां शक्तिम भ्रतर्भाव करने का प्रयत्न किया । इती पक्षका 
समयन जयन्त भटर ने भ्रपनी -याय मञ्जरो म किया है ५ मोज के पदात घनजय प्रौर घनिक ने 
तत्पर्या म॑ न्यजना का भतमव करने का भ्रसफले भ्रयटन निया दै 1 घ्वनिकार ने वाच्याथ वाक्याथ 
श्रौर्‌ व्यम्याय म भ्रदोप घटन्याय स्वोकार किया है ) भ्र्थात्‌ जिस प्रकार दीपक श्रौरघट दोनो 
छौ स्वतग्र सत्ताये होती है उसो प्रकार वाच्याय भ्रौर न्यग्याय कौ स्वत-त्र सत्तायं होती है । जिस 
प्रकार दीपक घट की सता का बोघक है उसी भ्रकार वाच्याय व्यग्याय का! श्रतएव दोनों एक 
हीं हो सक्ते ह ।४ श्रभिनव गुप्त की स्वीद्रृति के धदचात परवर्ती ध्वनिवादौ भ्रालवारिको ने 
तात्य राक्ति को स्वोकार किया हे । ध्वनिवादी यदि भभिरितावयवादको स्वीकार मक्रेतो 
वै पद, पृदाशच की -पजकता कैत स्वीकार क्र सकेगे । फलत ॒ध्वनिवादौ भर्भिहिता-वयवादी ही 
1 परन्तु यह सौ सत्य है कि तत्पर्यागक्ति प्रर व्यजना समकक्ष नही मानी जा सक्ती ह 1 


श्रमाकर्‌ मदर के श्रनुयायो भीमासक पवतामिधानवासे कहलाति है 1 यह गर्मतत भो 
माना जाताहैये विदान्‌ शब्दो को हौ मापा बे वास्तविक घटक स्दीकार करते है । प्रत्यन्‌ दान्द 





१ इियनं चियोरीज श्राफ मी्िग, पू० २०६1 

९ एकस्य ततो विशेष्ये वाक्यार्थे ता्पर्यशक्ति परस्परागिवते । लोचन, पृ १९। 

३ खा०वी° राघवन का श्यगार-परकादा, पृ १६ इष्डियत चिमोरीज भराफ मोनिग मे 
उद्धृत } 

४ ध्व० लो, पृ २३६ 


६६ ध्वनि सिद्धान्त भीर भ्यजनादरत्ति = यिवैचन 


का एके निरिचत भ्य भी परतु शब्द का वास्तविक श्रय धवाक्यमहीहै। ये तात्पर्यां धक्तिको 
स्वीकार नही क्रते ह । दब्दबोधश्रवतसरूपर्मे हौ होता है} प्रभाकर कं मतकोका-यप्रकाशकार 
मे विस्तृत ख्य से दिया है, प्रतएव यहा उहीकेश्चदोका स्पातर प्रस्तुत करना ही हुम उचित 
भरतौत होता है) श्वो मे सकेत-गरह म्रवितसरूपमे वाक्यसे ही होतादै। उस सकेतग्रहश की 
निम्नलिखित प्रक्रिया है -- 

“जव कोई वद्ध विस युदक को भ्रादेश देता है, “गाय लाभ्नो" श्रौर युवक उसकी श्राजञा मे 
सास्नागुक्त प्राणी कोले जाता है 1 जव बालक इस वाक्य को कई वार सुनता है भ्रौर मायलनिकी 
क्रिया को देखता है तो श्रादेश वाक्य, "माय लाः प्नौर गाय लाने कौ त्रिया का 
सम्भध समभःलेता टै । इस प्रकार वालक को प्रथमत सवेतेग्रह्‌ भ्र्यापत्ति कौ सहायता स श्रलड 
वाक्यमेदहीहाता है 1 इसके बाद वही वालक शाय लाभ्रो' श्रदवलाप्नो गाय ले जाभ्रो भ्रौर 
शम्रश्व ले जारा भ्रादि अदेदा वाक्य वार वार सुनता रहै रौर प्रादशके पचात होने वाली च्रियाप्रो 
कोदेखतादहैभ्रौरमिःनमिन वाक्योकेमभिनमिनशलेक्मिनभि-न प्रयोगो को सुनता है तव 
वहु निवृति भौर प्रति (लिजाने रौर तान) की त्रियामा कैदारा शदोके प्रमिषेयदोभी 
समभता दहै । प्रारम्भ म वह भ्रलग श्रलगशदा के जिस श्रय को सममता है उसमे श्रवयाश रहता 
है । अमिहिता-वयवाद मे भभिधा प्रलगश्नलग शदो म सकेतग्रह करातीहै भोर इसमेश्रय 
पदार्थागिवत शब्द मे 1 इसलिये इस सिद्धा त कै श्रनुसार तात्पर्याशक्ति मानने की प्रावश्यकता नही 
रहती है । इस सिद्धा-त के भ्रनुसार वालक सवेत प्रह म प्रत्यक्ष, ध्रनुमान भीर ्र्थापति प्रमाणो 
कासहारालताै1 रितु दस मतमे एके शकाहो सक्तीहै। किं गायलाभ्नो वाक्यभेजो लग्र 
पददहै वही" श्रश्व लाश्नोःम भीहै। इसप्रकार प्रत्मभिना के विदवाससे प्रवे पद-"परायलाभ्रौ 
वाक्यवाला पदका ही निश्चय होतादै भ्रौर उस पदमे विगेषश्रथकी प्रतीति केलिए तासर्या 
वृत्ति मानने की भ्रावरयकता पडेगी । सिद्धातवादिया कौ मोर से दसक्रा उत्तर यह है कि सवेतग्रह 
प्रय पदार्यावत शदोमसामा-य प्रकार काते हृए भी विशेपरूपकरा प्रत्यय करातादै।१ 
दानिक ष्टि स यह्‌ पक्ष भ्रमिहिता-वयवाद से भेष्ठ है ।२ यही मतकासारदहै। 

इस सिद्धात वै भ्नुसार प्रभिधाशक्तिभ्रयपदार्यातति शदामष्टी सवेतग्रहकरातीहै 
श्रौर तात्पर्यां शक्ति मानने की आवश्यकता नही रहती । वा्यार्था तयत शद म सेतग्रहु नही 
होता है सलिए असतित हाने क॑ कारण भ्रति विशेष वाक्याथ तो श्रवाच्य ही रहेगा । उवे 
पश्चात्‌ प्रतीत होने वालि व्यग्याय म तो प्रमिषावृत्ति का प्रसग टी नही हो सक्ता । फलत भवता 
भिधान-वादियो के मतानुसार भी -यजना शक्ति प्रमिधासे भिप्नही ठहरती है। 


दौध वीघतराभिधा ष्यापारवादी श्रौर व्यजना-- 

इस भ्रिवताभिधानवाद कीएव भौरद्ावाहै जो यत्पर नब स सनाथ तथा 
स्राऽयपिपोरिवदीघदीघतरो व्यापार * मानन वाल ह । इनका सकत श्रमिनवगुप्त न लाचनमे दिया 
है 13 श्रषिक्तर विदान्‌ इसे भटट लोल्लट का भरभिमत स्वीकार करतेर्ह, परतुदा०एषण्वैण्दे 





१ का-यप्रकादा पचम उल्लास प° १११ 
श्रथ चिनान श्रौर -यादरण-दगन, प° ३२७ 

३ योप्यवतमिधानवादी "यत्पर दाद स प-गाय इतिहुदये एहीत्वा शरवदभिधा 
व्यापारमैव दौचमिच्छति । लोचन पृ रर 


प्रष्यपयकाप्रतिपाध ६७ 


इूवको दाकास्पद मानते ह \* ये लग व्यजना-दृतति को श्रमिधा में टौ सपिविष्टक्तेरै+ इनष्टी 
मा-पवा फा खडन लोचन म मो उपलव्य है! परतु कान्य प्रकारा म इनी विनेपश्राचोचना फौ 
ग है श्रत यहाँ षर उधोकाषार दिया जाता है -- 


बलवान्‌ यौदा वे दारा छोडा भ्रा तोर पने वेग नामक व्यापार द्वारा शर्‌, के कवच कौ 
काटता है, उसके मम स्थान को विदीर्णे करता भ्रा उक्के प्राणौ का हरण क्रतादहै। इसी प्रकार 
प्रभिघा ध्यापार हो पदाथ को उपस्थिति करता है भौर भ्रवयवोघ करावे व्यग्याय यी प्रतीतिभी 
करातादहै। अ्मिप्राय यहद कि पदाय कौ प्रतोति करान के पदचात्‌ वक्ता के विवक्षित प्रथकी 
भ्रतीतिके बाद हौ उका विरामहोनादहै। मोमास्वौोकौी "यत्पर कषद स शदार्थ ' वाली 
मायताका यहो मततव्यदै। पिन्तु ध्वनिवाद सका यह प्र्यव्रतंह विजोमिषेयदटै वही 
तालयदहै। वाक्योम विधिहीसाघ्यदहै1 वाक्यमकारक सिदहोनाहै श्रौर त्रिथा साघ्य। 
त्रिया दी मिद्धिङेलिएहीकाखाकाप्रयागहीताहै। प्रवानन्रिया कौ मिदधिके तिए कारको 
कौ प्रण्नी क्रियारये भी होनी ह जो गौरा त्रियाये ह । यथा "गाय लाम्रो' श्रादेदा पे पालनम लाना 
प्रधान न्नियाहै श्रौर लाने वालं एव गाय वा चलना भौण क्रियाय ह। यमौण त्रिया 
प्रधाने क्रियाम निर्वाहः त्रिया मानी जाती हं, कितु श्रदण्-दहन -यायसे विधि प्रधान 
क्रिमामही होती दै, गौण क्रिाप्नो महा हाती है, उनमेभी साध्याणहो जाया क्रताहै। 
उदाहरण के लिये लाल पगढौ वाते ऋत्विक प्रचरग करते ह म प्रचरण तो भय प्रमाणसे मिद्ध 
दै सलिए लान प्रगदी" मेदौ विधि दै मी प्रकार षदहीमे होम करें भ होमतोसिद्धहै केवल 
दही" हौ विधि का विपयदहै। यदिकोईविमो युतादेसेक्देक्गि लान क्पडा बुनो" तो यहां 
“लाल म॑ विधि मानौ जायगी 1 इनम कभी एक वस्तु का विधान होता है, कमी दो का श्रीर्‌ कभी 
तौनका। फलत जिसका विधान मरना ह उसी म विधि करा तात्ययहै1 इसप्रकार उच्चारित 
शरद का तात्मयभ्रयभहौ होता है प्रतीयमान श्रय म नहो । यही त्र दन्द सं शबव्दाथ" का 
तास्मम है । यदि उच्चारित शन्द का तात्पय श्रतीयमान ग्रथम भी स्वीकार म्र लिया जयगाता 
शूर्वौपरावत्तिः से रपर इत्यादि म॒ता्मय हो जायगा । ता्र्यर्थं शञ-दोपात्त श्रथ मे हीतादै श्रीर्‌ 
प्रतीयमान उपसे पथक्‌ रहता है । इसलिए दस सिद्धान्त व भ्नुस्ार मो त्रमिधाके द्वारा व्य्याथ 
गताय नही सक्तादहि।र 
इस प्र पूव पर्ष याल कौश्रोरसि प्रन ज्रिया जातादै “विप तालो घौर उमे घर मत 
खानां वाक्य का तात्पय यह है नि इसे घरमे नही खाना चाटिए । यही वाक्याथ दै 1 परन्तु यह 
भ्रयशब्दासे प्राप्त नहीहानादहै' लेकिन यह इस वक्यका तात्पयतो माना णात्ाहै। नव 
कपर के वाक्य कौ भांति दादोपरा्त रय ते भिन्न श्रय रथ मे तात्य माना हौजासष्नाहैप्नौर 
उसम श्रमिधादृत्ति पे काम चच जाता है तव यह कटकर कि -यग्याथ श दोपात्त नही है, 
से मित्त कंसे जा सक्ता दै} ष्वनिवादी इसका उतर इस प्रकार देते है विप खातो श्रौर इसके धर 
मत खाना इन दोना वाक्यो को श्रोर' खयोजक श्र यय ताडवा है । इस दोना वक्योक्ी एक 
वाक्यता सूचित होती दै । इसमे दा पुरणं त्न याये ह "खातो शरीर मत खाना ।* दोनो का प्रमागौभाव 


ताह्पर्याथ 
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६८ प्वनिसिदढात प्रोर ध्यजनयृति विवेचन 


नही दो सक्ता है। यह एक मिवरका कफहा हुभा वाक्य है । इसलिए दोनों क प्रगागोमाव फी 
कल्पना करनी पठती है । भरत इसका प्रथं होगा कि दके धर मे मोजन करना दिष भक्षण घे 
भी भ्रधिक दोप युक्त दै । यह प्रय लक्षणा से निक्लयो । इतस प्रकार शब्दोपात्त प्रं मे ही दात्य 
है यह्‌ सिद्ध हो गया । यहाँ यह भमिषा से न मिलकर सक्षणा ते मिलता ई । व्यजना सक्षणा से 
भो भिप्र है । इसलिये व्यग्यायं का भरमिधा से बोध सम्मव नही ।१ 

सदि द्द मुन भेने के पश्चात जितना भ्रय मिलता दै उतने सब में भ्रभिधा व्याप्रार ही 
मान किया जाय तो € ब्राह्मण । तुम्हारे पुत्र उत्यन्न इभा है", भ्रथवा तुम्हारी क-या गर्भिरी है 
द्र्यादि वाक्यो से हाने वाले हप एव विषाद भी घाच्य होजायेगे। सायषही लक्षणाकी भी 
प्रावश्यक्ता न होभी । तात्यर्या, सक्षणा भ्रौर व्यजना सभी शक्तियो का प्रतर्माव श्रमिधामेषी 
हो जायगा । इसलिए व्यजनाशक्ति माननी ही पडेगी ॥२ 


निमित्तथादो प्रर ध्यजना 

मौमासको का एक सम्प्रदाय भौर है जिसे मिमित्तवादी नाम दिया जा खक्ता है । लोचन 
कारन प्रिवताभिधान के प्रसग में टौ इसका उल्लेख करिया दै । काव्य प्रकादकारनेभी द्र 
भरगिवताभिधान भ्रौर दीषतराभिधाव्यापारवादियो के मघ्य मे स्यान दिया है! ये तग 
ष्यग्माथ भ प्रतीति के लिए कायकारण भावको स्थापना करते हु । नके प्रनुसार ष्यग्यार्थं 
प्रतीति ममित्तिको है ्रोर वाच्याय है उसका निमित । वाच्याय की प्रतीति शब्दे होती है प्रत 
शद भरोरव्यग्याथ म निमित्त-नमित्तिक सम्बध स्वोकार करने से व्यजना व्यापार माननेकी 
भ्रावदयक्ता ही नहीं पडेगौ । वह्‌ कायभी श्रभिधासेही सम्पन दहो जायगा। 

रसा खढन क्रते हये का-य प्रकागकार ने लिखा है किं निमित्तदोप्रकारवा होताहै 
१ कारकश्रौरर्‌ नापक1 म्ह ते घडा यनतारै इसलिये मिटौ षडे वा कारक निमित्तदै 
श्नौर दीपक ्रधक्ार स्थित षडे को प्रकाशिते करता है इसलिये दीपक घडे के लिए क्नापक निमित्त 
है । भ्रमिभेय प्रतीयमान को उत प्रकार नदौ बनाता जिस प्रकार मिहटरी षदे को बनाती है इसलिये 
दोनो मे कारक निमित्त-सम्ब-घ नहीहोसक्ताहै। यहटीकदै किशब्द भ्रौर वाच्याथष्यग्याध 
कोभ्यक्तक्रते ह! इनमे तापक निमित्त माव भी नही हो सकता है क्योकि दीपक पूव सिद्ध षदे 
का ज्ञापके है, किन्तु व्यर्याय पूवसिद्ध नही है, वह तो वाच्याथ कै प््वात प्रतीत होता है । श्रत 
शब्द श्रौर स्यग्माय मे निभित्त नमित्तिक्‌ माव मानना ठीक नहीदै। 
घ्यजनः पे पोथों छौ नित्यानिरथ व्यवस्था 

दस सथ कथन क निष्कय यह दै कि धमिव के अत्तिरितत व्यजन व्यापार माना ही 
पडेगा । यरि व्यजन -यापार न माना जायगा तो दोपो की नित्यानित्य व्यवस्थान हो सकेगी । 
श्रुति कटुतवश्रादि दोष का-य मे ग्रनित्य माने जति र शरोर च्युत्स्छृति प्रादि नित्य । श्रुति-कदुरव 
शृद्धार रसम दोप स्वौकार क्या जाताहै। श्रुति कटुत्व वही होती है जहा महाप्राण, सूरय, 
हिव आदि वणो का प्रयोग हत्य है भे श्यद्भारश्रौर कल्णमे रस्न विषातक सिद्ध होते है दसलिमे 
दाप स्वीकार किय जतिर्ह। षरन्तुयेहौ वीर भौर रौद्ररसोमे श्रोजकारक होने के कारण गुण 


१ काय भ्रकाश पचम उल्लास, प° ११५। 
२ वही, पृ ११६। 


प्रध्याय का प्रतिपच ६९ 


हो जतै ह 1 कहे का तात्पर्यं यह्‌ है पि महाप्राण सूधय भरर दत्व वरा भोज की न्यजवा क्रे 
मेष्टौ समर्थैः माधुमरकी नहीं । इसलिये दोपो की नित्यानित्य न्यवस्था कै लिये व्यजना का 
भ्रानना भ्रावश्यक है । 

हसी प्रकार कव्य मे कोर चब्दं कटी उपयुक्तं प्रतीत होता है प्रर प्राकरणिक परमाव 
वृद्धि फरने वाला सिद्ध होता है भोर दसरा भरनुपयुक्त । ब्रह्मचारौ शकर पावती को शकर से विरक्त 
केदना वाहते ह । फलत वे कहते ई -- 


ष्ट्य यत सम्प्रति क्लोचनोयतां सम्रागमप्रर्घनया कपातिन "१ 


यहां प्र शक्रे लिए "कपालो" शब्द का प्रयोग क्यागयादै। क्पलीसे क्र के 
शरोषन, प्रगुचिर्व भ्रादि कौ व्यजना होती दै! दसी के स्थान पर यदि “पिनाकिनि पद 
का श्रयोय कर दिया जाय ठो उपयुक्त व्यग्यायको प्रतोतिन होगी) "पिनाकी पद शकरकी 
वोरता, श्रोज श्रादि गुणो की व्यनना करता हु पय -- 
शर्या हरस्यापिं पिनाकपाणे धयच्युति के मम धिविनोऽ-य'२ 


यदि पिनाकपाणे ` मे स्थान पर "पालपाणे ' करे दिया जाय तो वौरता श्रौरभ्रोजकी 
होने वाली व्यजन समाप्त हो जायगी । यद्यपि "पिनाकी श्रोर कपालो शदो कां भमिधेय शकर 
होदैभौरघछदकोटष्टिसेभीदो्नोका यणयगणभी एकहोदहै। इसलिए व्यजना जपी चक्ति 
प्रवश्य माननी ष्डेगी । 


भ्रभिधा पोर व्यजना काभ्रतर 


साह्य दर्पणकारः ने श्रभिधाप्रौर व्यजन। मे निम्नलिखित बातों यँ भेद स्वीगारे 
क्रिय है -- 


१ बोद्ध भेद~वाच्यायकी प्रतीति उन लोगोको होती षै जो व्याकरण, कौक्ष प्रादि 
प्रयो का भ््ययन करते ह ये भ्रध्ययन करने वाते वाच्याय मे व्युत्पन्न हो स्ते 
ह। परन्तु तीयमान कौ प्रतीति बे लिए पद परदाय ज्र के प्रतिरिक्त सह्दयता 
की महती भ्रावदयक्ता है । भरतिमादाली महूदय कौ हौ प्रतीयमान भर्थं फी प्रतीति 
दती दै। 

२ स्वरूप भेद-- कही वाच्याय विधिरूप होता है भरर कहीं व्यग्याथं तिपेय-रूप, कही 
वाच्याय निषेधरूप होता दै भौर व्यग्याध विधिसूपश्नादि। यह्‌ भरभिधा भौर 
व्यजना का स्वरूपं गत प्रतर है। 


३ सस्या भेद~“सुय चिप गया है" इस वाक्य का वाच्याय एव है कितु हसक व्यग्यायं 
भ्रनेक ह । यही वाच्याय श्रौर व्यग्याय का स्या भेद है। 


१ करमार-सम्भव, ५७१। 
२ वही, ३१०) 
३ बोद्ध स्वरूपसस्यानिमित्तका्प्रतीतिकालानाम्‌ । 
श्राश्रयविपयादौना भेदाद्‌ मिक्लोऽभिषेयतो व्यग्य ॥-्ा० द०, ५१२०, पृ० २२०॥ 


४२ ध्वनिता त श्रोर स्यजनावुत्ति चिवेचन 


कोभक्ति सेमिघ्न सिद्धकटे कैलिमेजो तक दिये ह उनका साराश यहां पर प्रस्तुत क्रिया 
जाताहै। ॥ 
सहकारी हैव भिहता- 

लक्षणा करा सवभ्रथम हेतु मुख्याय वाध दै) यहु पहिले कहा ना शका है कि लक्षणा 
गौ भावर्यकता वही होती है जहा तात्पयं श्रनुपपभ्न होता है परन्तु व्यजना क लिए 
मुरयार्थ वाघ की बोई भ्रावर्यक्ता नही है । गमाम श्रदीर वस्ती है इस वाक्यम "याका 
प्रवाह सूप रथ भवय मे वाघक होता है + ्रवयसगतिके लियेही शया षदसे "गया के 
श्रभिषेय से सम्बद्ध "गमातट म्रथ ग्रह॒ करके तात्पयं की सगति स्थिर की जाती है। इसलिए 
“गगाः पद लाक्षणिक माना जाता है। “सूय भ्रस्त हो गया यह एक ठेसा वाक्य है जिसे 
व्यग्याथ प्रतौति तो हती है परन्तु उपयुक्त "गमाम भरहर वस्तोहै वाक्य की भाति भवयं 
बाधा उपस्थित नही होती है । मुप्य भय का बाध लक्षणा का श्रनिवायं सहकारी हतु दै, भ्रौर 
श्यजना भें उसका अभाव है 1 व्यजना के सहकारी दतु प्रकरण श्रादि ह जिनका राये उत्तेव 
क्रिया जायगा । प्रकरण के कारण "पूय भ्रस्त हो गया" इस वाक्य से भ्रनेक व्यग्याथो। कौ प्रतीति 
होगौ 1 फलत सहकारी हेतुग्रो की भिन्नता के कारण लक्षणा भ्रौर भ्यजना भिन्न मिघ्न शक्तिया 
ही मानी जायगी ॥ 


सम्बध भेद-- 

लक्षक शब्द का लक्ष्याय वै साय नियत सम्बध होता है । उपयुक्त वाक्य में गगा" 
पद लक्षक दहै श्रौर “गगा तट" उसका लक्ष्याय है । गगाका श्रपनेतटके साथ नियत्त सम्बधदटै। 
भाभा पद लक्षक होकर तट इत्यादि काही बोधक हो रकता है । किसी श्रसम्बद्ध पदाय का 
भोधक नही हो सकता है 1 इसके विपरीत “सूय भ्रस्त हो गया इस वाक्य का प्रकरण के भ्तुसार 
“सच्या कीजिये, प्रमिसार का समय हो गया, “गायोको धरते चलो भादि प्रनेक व्यग्याथों 
की प्रतीति हो सकती है । उपयुक्त लक्ष्याय कौ माति यहां कथित वाक्यप्र व्यग्यायरमे कोई 
नियत-सम्ब घ नही है । उसका नियत ॒भ्रनियत प्रौर सम्बद्धे सम्बधभी हो सक्ता है । इसक्िए 
दोनो शक्तिं भिन्न भिन्न स्वीकार को जायगीं। 


निमित्त मेद श्रोर सश्या मेद-- 

लक्ष्याय का वोधक निमित्त वसेतोकषब्द ही होता है परन्तु जहा वाक्यम एक से 
श्रधिक लक्षक पदो का प्रयोग होता दै वहां परम्परा से वाक्य को मी लक्षक माना जा सक्ता है। 
इस प्रकार लक्षक ष्टि से लक्षणाके दो ही सक्षक सम्भवरहै। एकं ब्द श्रौर द्रूसरा वाक्य । 
लक्षणा का वाक्य से परम्परा सम्बय है, साक्षात्‌ सम्बध नहीं है 1 वाक्य में एक से भ्रधिक लक्षक 
पद होति है । पदवादियो कौ दृष्टिर्मेत्तो लक्ष्याय काकेवलश्द ही लक्षक हौ सक्ता । वहाँ 
सक्षणा का कैवल एक प्दगत ही भेद सम्भव है! इसके विपरोत व्यग्याथ के वण, पया, पद 
वाक्य, भ्रव श्रादि भ्रनेक व्यजक होते ह !* इसलिए केवल शद क्षिते लापार्थं अर वरा, 
पद्चाश्च पद श्रादि से श्रभि यक्त व्यग्याय एक स्वीकार नहीं क्यिजा सक्ते। फलतत लक्षणा मेँ 
ल्यजना का भन्तमवि सम्भव नही है; 


१ परदैकदेशय रचना वणेप्वपि रसादय का० अण, सूत्र ६१॥ 


प्रध्याय छ प्रतिपाच्च ७२ 


तय सेद 

(८ लक्ष्याय का व्यग्याय से विषयभेद मी है । ल्दयाय म विपथका मिना मेही हानोदहै। 
चह श्रत्यक व्यक्ति बे" भिये एव हा होवा है जवि एक ही वक्रय का व्ययाय निन भिन्न व्यत्त 
का मित्त भिन्न प्रतीतं हो सक्ताहै। 


काल मेद-- + 

लक्षणा श्र भ्यजना का एक भेदक वत्व यह भोदति व्यजनावौो सवदा लक्षणा बै 
पश्चति दो प्रवर मिलता है । "गामे ध्राभीर यस्तो है वाक्यम 'गादद म प्गगातट' का 
बोधक है परतु व्यजना से तट वाध के पश्चात जो शौनलता प्रौर प्रविष्ता वा बोध होतादैवह 
व्यजना से हाता है ) लक्षणा से इस दोतसतां श्नौर पचिग्रता का योध सम्मव बही है। जो विद्रानि 
परमोजन विष्ट स्याथ को स्वाङार शरत है उनका खडन करते हुये काभ्य प्रव।श-कारने लिखा है, 
म्ब हम निसो पदाय कौ प्रत्यत कर्ते है तो वहे पदाय टमार ज्ञान वा विषम हाता है, परतु दस 
प्रतयक्न नान क्रा पल ज्ञान कै विपयसे भिन्न वस्तुहै। दस फल कौ मीमासक नाति श्रीर्‌ नयायिक 
प्तवित्ि' मानते है । म घडे को देवता हे, इस उनाहगण म घडा नाते का विषय है श्रौर देन तै 
पक्वान्‌ रोनेवपला “सविति खमते विल्कुल भिन्न है 1 यह्‌ शवित्तिश्रषवां "बोध देखन वाते कर्ता 
क होता है । सौ प्रकार शमा पद का वदयारथे गगा तट हृश्रा । यहो उसका विषय हृभा । इसका 
फल शीतलता भौर प्रविग्रता हुश्रा । यद्‌ "स वित्ति विपय नान के सवदा पर्चात्‌ ही होगी । वह्‌ 
पटिल श्रवा ममवातिक कभी नहो हो सक्ती है । ज्ञानक फल जा सवित्ति रूप होता है--का 
वघ सदा छणणा कै प्रतिरिक्त व्यजना षक्तिसे रौ समवै) यही कारण टै वि लोचनकारमे 
सक्षणा को तृतीय कक्लानिविशौ माना टै । र्यात्‌ दोनामरे कालमभदमीहै। 


सेतर पिप्रता प्रयवः चतिष्पात्ति तेव, श्रव्यास्ति-- 


यदि तक्षणाम व्यजनाकोभ्र तर्माविस्वोकारक्र लिया जात्राहैतो दोना कै क्षत्र मी 
समान स्वीकार करने पडगे \ इत प्रार्‌ व्यजना की प्यति सूद लन्णा के प्रसममे मी माननी 
पडेगी 1 वहे लक्षा काक्षेत्रतोदहै परतुं व्यजनाकानहीहै कयोर्विं रूढा लक्षणां व्यण्य 
रदित हाती है । लक्षणा को दृष्टि से पदां प्रतिन्याति दोप माना जायगा । भर्या तक्षणादे पूरे 
षेव पे -यजना परौ श्रवसतर नही मिल ग्रा है, वह तो तसषणा क केवल एव भेद प्रयोजनवती मे ही 
स्थाने परती है 1 दीना श्रकतियो के एक मागन म श्रव्धाद्छि दोपम्नोश्राता रै) व्ह श्त अकवर कि 
क्षणा ता कवल लक्षणामूला व्थजना मही -यजनाक्ा निमित वन पाती दै, भ्रमिधामूना व्येमनाः 
मतो उसको कोईस्यानरहौ नह दै 1 अर्थान तेनसा व्यजनावे पूरे कषेव्र मनही जाती है ।+ फलत 
तौ कौ भिनेना फे कारण भी "जना सक्षणा से नितान्त भिप्त शक्ति दै 1 
मकुलभहु फा ध्वनि कालमणामे श्रतर्भाव करने का प्रयल-- 

श्मिघावत्तिमाटृका कै प्रणयन से पूव व्वनि सिद्धा त का प्रतिपादनं हो चुक्रा था, परन्तु 
पिरमो मुदल भन्टनत्वति का गौणौ लत्णाम्जतमावकसे का प्रथलङ्गिया। लक्षणा प्रर 
विचार करतं हुयं उने लशभणा के तान मेदक तत्व माने है --वक्ता, वाक्य भ्रौर वाच्य ।२ परन्तु 





१ म्रततिव्याप्तेरया व्याप्तेनप्वासरो सद्य तया 1 ध्व० १-१७ 
२ भभिवा वृत्तिमातुका, का० ६ 


ॐ४ ध्वनि तिद्धात रोर श्यजनावृत्ति विवेचन 


ये लक्षणा के निरिचत भेदक तत्व नही ह, श्रपितु व्यजना पे निरिषत भदक तत्व है । इनका उत्तेल 
श्रा्थीं व्यजना के प्रस म क्रिया जायमा। श्राचाय ने वक्तु निव-धना लक्षणा का जो उदाहरण 
दिया है वह्‌ व्यजना कौ वस्तु घ्वनिकाहैश्रौर उसकी प्रतौति वक्तु वदिष्टयण्त श्रार्थी व्यजना 
से होती है प्राचाय हारा स्वीृते लद्याय म लक्षणा फे सहकारि हेतु मुम्यार्थवाघ श्रादि नहीं 
मिलते रहै 1 वाक्य निबघना लक्षणा का जो उदाहरण दिया गया है वह श्रलेकारघ्वनि वा है, 
सक्षणा का नही भौर वच्य निवधना लक्षणा का उदाहरण रसःवनि का है । दस प्रक्र मूतनतया 
उपवित ध्वनि का उहोने जो लमा म श्रन्तमवि करने का प्रयत्न धिया वह श्रसफ्लही 
सिद्ध हुभा। 
प्राचाय एुतक-- 
यद्यपि श्राचाय कुन्तकं ने लक्षणा का उतना भी उल्लंख नही क्रिया है जितना श्रभिधावादी 
मुदरूल भ्न फिर भी वतिप्य विद्वान उह मक्तिवादी स्वौकार क्रते) इन विदानो मेएका 
बलोकार विद्याधर भौर डा० हरिद्चद्र शास्त्री है।१ कुतकने उपचारवक्रता मे ष्वनि वै 
श्रविवक्षितवाच्य भेद का समावेश करने का प्रयत्न विय है, उ-हं भविनिवादी नहो माना जा सक्ता 
ह । वहं वत्रोक्तिवादो है जो विचित्र ञ्रभिधास्पहै। मुकूनभटटनं कहकर ध्वनिका लक्षणाम 
भ्र-तर्माव करने व प्रयत्न किया टै 1 वन्तक नं ठेस प्रतिना वही नही की दहै उहानि तां ध्वनिं के 
समान एक सवत सिद्धा-त का प्रतिपादन किया दै । उनक्ौ लक्षणावादौ नटी माना जा सक्ता है। 
कषनुभरान श्रोर व्यजना-- 
भ्रनुमान में भी व्यजना का भरन्तर्माव सम्भव नही है । शरनुमान नानपरलिधि का प्रमाण 
माना जाता दै । श्रनुमान की सहायता स यथाय चान होता है । यद्यपि चार्वाक रनुमान कौ स्वतव्र 
प्रमाण नहीं मानते ह ! उनका कहना है कि भ्रनुमान से केवल सम्मावितनान ही हो सकताहै। 
मतमान कभी मी निर्वपात्मक यथार्थ जान नही प्रदानं कर सक्ता ॥ यद्यपि यह भी एक प्रदनहै 
जिसका उत्तर सहज नही दिया जा सक्ता है । प्रतु चार्वाको कै श्रतिरिक्त प्रय सभी भारतीय 
सम्प्रदाय श्रनुमान कौ स्वतच्र प्रमाण मानते हैँ 13 
घ्वनि विरोधियो मे केवल महिममटट ने ही सम्पूण घ्वनि के भेदप्रभेदो का भतर्भाव 
भरनूमानमे करने का प्रयत्न किया है।४ इसलिये उनके ही उदाहरण भौर तर्को का श्रध्ययन 
आवश्यक है। 
महिम भट्ट कादमीर के दव परम्परा के श्रनुयायो होने के वारण रस का विरोधनकर 
सके । रस क।-यके सारस्प में भौ उनको स्वकाय है यद्यपि ध्वनिवादी रम मा-यताश्रौर उनकी 
मायताम थोडा श्रतर श्रवश्य है । उनको शटावलो मे कटी-क्ही ध्वनिकार का अनुभोलन सा जानं 
पडता है + जस, वाच्याय मे वसा श्रास्वाद नही है जसा उस प्रतीयमानमे है 1४ इस बात को उहाने 


ध्वनि-सम्प्रदाय भौर उसके सिद्धात, प° २७७ 

अमिधः-वृर पृ० २१ 

भारतीय तक्दास््, पृ० ५४ 

-यक्तिविवेक, पृ० १-१ 

वाच्योहिस्र्थो न तथा स्वदते यथास एक प्रतीयमान । ध्वनि० सम्प्रदाय, 
प° इछ 


म ज ७ ~ 


श्षप्याप क प्रतिपाद ७५ 


दुहराया भो दै।* 


श्रथके भेद करते हृए महिम भट्ट ने वहा दैति प्रय दो प्रकार फा होतः वाच्य भौर 
्रनुमेय 1 वाच्याय शद व्यापार का विषय होता है 1 यहो श्रयमुस्यहै। इसी लगभरूत वान्या 
को सहायता से जो भर्पातर कौ प्रतीति होती है उसे भ्रनुमेय वहते र! यद ्नुमेय श्रथ तीन 
प्रकारका है वस्तुमात्र" भ्रलकार श्नौर रसादि । इनम स प्रयमदो वाच्यमेभी दहो सकते रहै षृतीय 
ततो श्रनुमेय होहि 
क से यह्‌ निष्कप निकला कि श्नतूमानवादी व्यक्ति विवेदकार भ्रमिषेय को हे 
मुय मानते द । काव्य मे वाच्याय कै भ्रतिरित्त जिस्‌ भ्र्यातर क प्रतीति दातो है वह श्रनुमेयाथ 
है । ध्वनिवादौ ग्यजना कौ चीयो शक्ति स्वीकार करता है श्षमिवा, लक्षणा, ताल्यां शरीर व्यजना 
श्नौर चार प्रकारके प्रथं प्रभिषेय, सक्षयाय, तात्पर्य प्रौर व्यग्याय 1 प्रनूमानवादौ बो क्ैवलदो 
ह ग्रथ माप ह वाच्य रौर ्रनुमेय ! कहने का परभिप्राय यह्‌ है रि वह्‌ लध्याय, तात्पर्यार्थं भौर 
-यग्या्ं समी मा श्रनुमेयार्थ म श्न्तर्भाव करना चाहता है 1 लक्ष्या मे वाच्यार्य भ्ननुपपन होता 
है। भनुमान म वाच्यार्थ कौ ्रनूपपःनता सह्य नही हो सक्तौ । इसलिये लक्षयार्थं का भ्रतर्माव 
अनुमेया मेँ नही हो सक्ता है । तास्थ फा सम्बस्ध केवल वाक्य सेह । वह्‌ वावपार्ण है। 
वाक्यार्थं बोघ के लिए हेतु, ग्याप्ति, पराम को श्रावश्यक्ता नही पडती है1 धनुमेयार्थ सवदा 
यथास लान ही हीगा । वाक्यार्थं के लिय एसा कोई नियम नही दै । इसलिये तात्र्यार्णं भी भ्रनुमेयार्थ 
सेभिन्नहौहै। 
जिस प्रकर श्रानदवधननेघ्वनि कौ वस्तुमात्र श्रलवारश्रौर रस भेदसे तीन प्रकारका 


माना या उसी प्रकार महिमभटटने भो ग्रनुमेयायी को वस्तुमाघ्र, प्रलकार श्रौर रस भेदसेतीन 
प्रकारका मानाहै। 


-यग्पा्ण म सवदा चमत्कार स्वौकार नही किया जता ह । कमो-कमौ वह्‌ चास्त्वहीन भी 
होता हे, प्रतु श्रनुमेयार्थं मेँ चमत्कार ही स्वौकार किया जाता ह । यह्‌ भी दोर्नो भे भतामजस्य 
की भ्थित्तिटै) 

श्रनुमान प्रमाण की सहायता से पेते परार्थो का ही वोध होता दै जिनकौ पूवे सत्ता निरििचित 
है उन पदार्थो का नान जिनन्ते पूव सत्ता का निद्वय नही है भ्रनुमान स सम्भव नही है 1 सायो 
षस कान वे निदिचत दै हते है \ स्यास्ति सचते प्रयम हेतु है) दो सत्तात्मक पदार्थो फे नियत 
सम्बघनानको -याप्तिक्टतेरह जो उसकौ जीवनमे वार वार देखने से होता दै। इन नियत 
सम्बध बाले दो पदार्थो म से प्रत्यक्ष पदाय श्रप्ररयक्ष पदाय का लिग माना जाता है । व्याप्ति भ्रौर 





लिग श्नादि का विचार ही परामश क्हलाता है} परामरासहोश्रनुमष काज्ञान हाताहै। नष 


१ वाच्यो ह्यो न तथा, चमत्कारमातनोति यया स एव विधि निवेधादिं बव्याभिमेयता 


मनुमेयतावावतीर्णं इति \ व्यविन० विवेक, पृ० ५४ 
मर्योपि द्विविधो वान्योनुमेयर \ तथ व्यापार विषयो वाच्य \ ख एव मुप्य उच्यते ॥ 
ततएव तदनुमितादरा {लिमभूतायदर्या तरमनुमोयते सोनुमेय । सच नविध ॥ चस्तु 


मात्िमलकारा स्सादयदचेति । ततरायौ वाच्यावपि सम्भनत ! श्रयस्त्वनुयय एवेति ॥ 
व्यक्ति-विवक, प° ३६ 


७९ पष्वनिसिद्धात रौर व्यजनावृत्ति दिदेचन 


जीवन म अनेक वार प्राग श्रौर ध्ये वे नियत सम्बध दा नान हो जान पर दही पवत इत्यादि म 
धुभ्रा देखने पर वहा पर भ्रप्यक्ष श्रन्ति को सत्ता का नान हो जाता है। श्रन्तिके समान रसम 
पब सत्ता नही मानी जा सक्ती है, रस की स्थिति तोउतनीही देरकी होती है जितनीदेर 
उसकी श्रनुशरूति हाती है। नतो ्रनुदरुति से पहले उसकी सत्ताहैध्रौर नवादम, दुसरे जिस 
प्रकार धुय का भ्रग्निसे नियत सम्ब घ ई उत प्रकार विं ही विरंप विभाव हइप्यादिका किसी विशेष 
रस से नियत सम्बध नही हाता है, इसका बोवक कोई नि{चत हतु सम्भव नही है । एसी स्थिति मे 
स्नुत को कदापि श्नमेय स्वीकार नही क्रिया जा सकता है । यदि यह ज्ञान हो मौ गया हैक 
रामसीतासेप्रेम करते हतो इतने नानसे वहु श्रानदध्राप्त नही हौ सक्ता है जो रसानु्ूति 
कालमेप्राप्त होता है। यदि चार्वाकके सिद्धातको मानाजातादहै तो राम सीताकैप्रेम का 
निदचयास्मक नान ही सम्भव नही है। 


इसी प्रकार श्रलकार--घ्वनि दा भी श्चतुमान सज्ञान सम्भव नही है। वस्तु ध्वनि के 
केत्तिपय उदाहरर श्रनुमेयाथ मे सम्मिलित कयि जा सक्ते ह, लेकिन जव रस बोध भौर राक्षिप्त 
भ्रलकार ज्ञान कै लियं ग्यजना की स्वीषृति भ्रादश्यक टै तो वस्तु ध्वनि को श्रनुमेयाय म सम्मिलित 
केसे वो लाम भीनहीदै। महिमभट्टने प्राय वस्तुष्वनि के उदाहरणोको ही भ्रनुमयमे 
गताण सिद्ध कियादै। 


दमलिये भ्यजना का श्रनुमान पे म्त्भवि सम्भव नही है । व्यजना को भित शक्ति स्वीकार 
करना भ्रनिवाय दै । 


प्रखड शुद्धिवादौ प्नौर प्यजना-- 

श्रखख्तावरादीदाहै-१ वेदातीद्मौर र्‌ वैयाकरण । लाचनकार एव काव्यप्रकाश 
कारन दोनो मतो को एक साथ रखकर ्रालाचनाकी है । यहाँ पर दोनो मनो की भ्रलग म्रलग 
विवेचना की जायगी ! वदा ती 'एवमवाद्वितीय ब्रह्य ब्रह्य रत्य जर्गामध्या भ्रादि शतियो बै 
द्वासा ब्रह्म कौ नित्यता, प्रत्ता प्रर श्रद्वितीयता एव सतार की भ्रनित्यता श्रादिसिद्धकरतेहै। 
उनकी वष्टि म नित्य श्रीग श्रखड ब्रहम भ्रखड बृद्धिद्रारा ही ग्राह्य है। इपरलिये भ्रखड बृद्धि द्राण 
परब्रह्मात्मक वाक्याथ भी ग्रवडहा सिद्ध हुम्रा। फलत श्रलड श्रय का बोधक निमित्त वाश्यभी 
प्रलडदही होगा । उसमे ज्नियाकारक विभागकरना भी श्रनुचति है) क्रियाश्रोर कारक भाव 
घम ध्िभाव के प्राधार परी सम्भवहै प्रौर वह्‌ घर्म घर्मिभाव ससार दे मिथ्याहोनेके कारण 
प्रसम्मवहै। ब्रह्य समी धर्मोसे प्रे भ्रतएव धम धमिभावं उममे नहौ वन सक्ता! जब धम 
धञ्मिमाव नतो मिध्याहोनेके कारण समारमवनस्केताहै श्रौरननिगुणदहोने वे कारण ब्रह्म 
भँहीसम्भवरै त) पद-पदाय कौ कल्पना भो अ््म्मव है । पद पदाथ विमाग से रहित भ्रखड 
वाक्य दी प्रखड बुद्ध दवारा अखड ब्रह्य वा प्रत्यायकं है1 इसका श्रमिप्राय यहे दै कि वाक्याथ बोध 
म बुद्धि क्रिया-कारकादि-भाव ग्रहण नही करतो भ्रपितु एकं रस भ्रखंड वाक्याथ ग्रहण करती है । 
षसं प्रकार वाक्य ही वाचकंहैश्रोर सम्पूण वावयायही वाच्यहै। इस मतके श्रनुसार वाच्य, 
लक्ष्य, च्यग्य भ्रथवा उससं मी श्वाने ददक्र जितना प्रथ निक्लता रहै वह सव श्रखड वाक्यकादटो 
वाच्य दै 1 उसे वाच्य लक्ष्य मौर व्यग्य भेद करना भरनुचित टै । निष्केप यह्‌ है रि व्यजना शक्ति 
की स्वीकृति फो इस मत म कोई प्रावदयक्ता नही है। 


इ्मध्याय का प्रतिपा ७७ 


ष का उत्तर भ्राचायं मम्मट ने दस प्रकार सै दिया है --जो लोग भवेड वाक्यं से भ्रखड 
बाक्याय के समधक हु उनकीभोदोद्प्व्यिर्हु-१ व््यद्ष्टि भ्रौर २ सपारटृष्टि ! यह्‌ 
ससार-दष्टि ही व्यवहारद्टि है । इस मायामय सप्तार तै व्यवहार भ उप्त भ्रभेद ष्टि 
से काम नही चलत्ता जो रल ग्रह विपपिरी है \ सखा के भ्यवहर मे श्राकर अनेकमेद 
प्रभेद कल्पना उन वेदान्तियो को भी करन पडती ह । वै लोगभी इसे लक्षि मेद प्रभेदे मत्पना 
भ व्यावहारिक सत्म मानते है भ्रौर उसके भनुसार व्यवहार करते हँ 1 फतत परमायत प्रखड 
वाक्य मेँ उह भी पदं पदाय विमाग भ्व्य मानना पडेगा । पद्-पदाय विमाग मानते हौ 
व्प्याय रौर व्यजना वृत्ति की स्वीडृति भी स्वत हौ जायगी 1* 
स्पाकरणज्चास्वर भोर व्यजना- 

नागेस कै व्याकरण सिद्धात मद्धूपा" से पूव व्याकरण मेँ व्यजना का उह्तेख प्राप्त नही 
होता है।२ इसका थोडा ता सकेत कोणुट भट्ट के व्याकरण भूपसार मे भी मिलता है। 
उहनि स्पाकरणो के स्फोट मे प्रालकारिको कौ ध्वनि को सवद स्वीकार क्रिया है । दस सम्बम 
मँ उहोने काव्य प्रकाश कौ वृत्ति का योडामाश्ररा दिया है। नागेशेने व्यजनाका श्रपने श्रथ 
म तत्तत वणन क्यिाहै। प्रौरध्रन्तम ह सिद्ध विपा है कि प्रातकादिको की भीति 


"याकरण द्वारा मी ष्यजना की स्वीष्ति भ्रावरयक है ।3 उदोने व्यजना का लक्षण मो सर्वाधपरूण 
दियादहै) 


यह्‌ ठीक कि व्याकरण शास्म नागेश से पूव व्यजता का विवेचन नही हमा हि। 
परतु यह्‌ भी निषिवाद टै कि काव्यशास्म्रम ध्वनि की प्रतिष्ठा व्याकर्णशास्म की कृपा ते हई 
दै । ्याकरणोमे दम णा को प्राय सभौ ध्वनिवादौ प्राचायों ने स्वीकार बिया दै1४ घ्वनि 
क्षी प्रिरणा ग्भाकरणा के स्फोटसंप्राप्ते हई है भौर उरी से इसवी पारिभाषिक श-दावलौ 
भी ग्रहण की गईहै। यदी नही ध्वनि कै विभिनसूपांका सङ्ेत मी ध्वनिकारः कौ व्याक्र्णो से 
ही मिला । इतका विस्तृत विषैवन लोचनकार ने क्या दहै 1५ दस्र का सदिप्त परिचय प्रस्तुत 
भ्रवथरे प्रथम प्रध्याय कै प्रारम्भ म} व्यजना प्र स्फोट करा इसे प्रधिक प्रभाव नही है! 
स्फोट व्याकरण क वहं सिद्धात दै जिषके प्राघार परवे शदम्नौर्‌ श्रयक्ा सम्बध निष्रिचत 
करते ई । सायही यह्‌ बरिचारभोक्रत ह कि मरनेक वणो से वना हृप्रा शब्द किस प्रकारं पदाय 
का वोधकदाता है, पदका प्रदाय क्रया सम्बय दहै ? ये समौ श्रन श्रभिषेथ से ही सम्बन्धित ह । 
स्फोट क व्यग्याथस कोई सम्बध नहीहै। यह्‌ मी सस्यहै कि प्रतीक पदाथ का ध्यजक माना 


१ कान्य प्रकाशे पचम उल्लास, प° १२३॥ 
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३ वयाकरणानामत्येत तस्वीकार श्रावश्यक । परमसघरु मनूपा, पृ० ६४॥। 
४ बुघैवेयाकरणु प्रधानीमूत स्पट व्यग्य व्यजक्‌ शब्दस्य ध्वलि-व्ववहार्‌ धरत 1 


(न ~ का० भ्र०,१।४बी वृत्ति 


७८ ध्वनि तिद्धात श्रौर श्यजनावृत्ति यिवेचन 


जाता है, परन्तु पदाथ व्यग्यायं न होकर भ्रमिषेयार्थ ह । भाषा के भष्ययनमे स्फोट सिद्धान्त नं 
भ्रनुपम योप्दानदियाहै। 


भ्र्थापत्ति प्रमाण भ्रौर व्यभना-- 

मीमासक प्रसिद्ध॒ चार प्रमाएो-भरत्यकष, भ्रनुमान, उपमान, भ्रौर प्राप्त से भिन पाचवा 
भ्रषपित्ति प्रमाण प्रर मानते ह । नयायिक्र श्रथपत्ति मन प्रमाणा मही स्वीकार क्रते ह । उनके 
शरनु्रार वह भ्रनुमान काही मेद है। यदि श्र्धापत्तिषफोश्ननुमान कै भ्र तगत स्वीकारकरत्तिया 
जाताहै तो यह सिद्ध किया जा काट तरि रस प्रलक्षार रूप व्यग्याप कदापि भनुमय नहीटै। 
इसलिये श्रनुमान को प्रतीयमान प्रय कीप्रतोतिमे समथ सिद्ध करने प्र “भर्थापित' स्वत ही 
प्रतीयमान धय कौ प्रतीति मे प्रसमयहो जाती है । मौमासका के अनुसार इसकी भ्रनुमान से भिनं 
मानने पर इस पर विचार करना प्रावश्यक टह । उनके मत से श्र्थापिति मे उपपाद्य नान से उपपादकं 
की क्त्पनाकी जाती है 1" श्रयत्ति जह} पर श्रय श्रदुप्पन होता है वहा पर इश्षकी सहायता पे श्रं 
की उपपत्ति सगति विठाने वाल हनु शो कल्पना की जाती है । जे, मोटा देवदत्त दिन मं भोजन नही 
करता । यहा पर विना मोजन के स्पूुलना को सणति नहो वठे, इसनिये देवदत्त के रात्रि मोजन 
की कल्पनाकी जातो है, राति भोजनकी क्ल्मनासे ही भ्रथ की उपपत्ति वेठ जाती है । इस राति 
भोजन की कल्पनः भ्रथापत्ति से होती है । श्रनुपरान की मानि अर्थापत्ति में भो प्रुव सिद्ध एक प्रकार 
कौ व्याप्ति की श्राद्यक्ता होती है । सारम जो श्रधिक मोजन बरता है वही मोटा देखनेमे भ्राता 
है, यही पव सिद-व्याप्ति दै 1 इत व्याप्ति सं परिचित जव यह्‌ जानता है कि भौटा देवदत्त दिन मे 
मोजन नहीं करता है तो बहु उम ग्यान्ति केभ्राधार पर रात्रि मोजन की कल्पना करलेता है । 
धरिविष ष्यग्याय के सम्बघमे इत प्रकार की कोई प्रुव सिद्ध -यास्तिनहीहोती ह1 यदि बिसी 
प्रकार सौचततान करै भरथापति से वस्तुवोध स्वीकारभीकरतियाजयतोमोश्रलकार बोधप्नौर 
रस वोधे कसी प्रकार भी प्र्थाप्तति स सम्मव नही है । विक्वनाथ न › थापित्ति कौ धनुमानके 
भ-तगत्त मानते हये इसका इस प्रकार लडन किया है अर्थापत्ति पूव सिद्ध -यपप्ति के उपर प्रित 
रहने के कारण व्यग्याय क्रा वौध नही करा सकती । इसलिये उसका भी खहन हौ गया ! जके चत्र 
को जीवित मानने पर उसकी कही उपस्थिति प्रवक्य माननी पडेगी चारै वह यर्हा गोष्टी मे भ्रतुप 
स्थिति हो क्योकि जो कोई जिदाहोतादहै वह कही न कही वियमानि श्रव्यं होता है ।२ फलत 
व्यजना श्रधाप्ति पे मोमिन श्र्थपित्तिसे भी तिविध -यग्ध का बोध सम्भव नहीदहै। 

यह निर्चय हो मया कि एकएसामीश्रयहैजोनतोश्रमिघासे सकेतित होतादै प्नौर 
ने लक्षणो स नयित प्रपितु यजना नामकशदं की चतुथ वृृत्तिसे ही यक्त होताटहै। भराचाध 
विश्वनाथ ने व्यजना की परिभाषामं दमी तथ्य का उल्लेख किया है कि भ्रमिधा इत्यादि शद 
शक्तियो के स्वस्व श्रथ कौश्रकट कर विरत हो जाने पर जिसशक्तिसश्र यश्रथकाबोवदोताहै। 
उसे -यजना कते है । कतिपय प्राचीन भ्राचाय -यजनाकोशदकौ शक्ति स्वीकार नहीं करते 
ह । व्यजनाकाश्च द से कितिना सम्ब-घदैप्रौर भरथते कतिना इत प्रश्न ने काय शास्व्रियोको 
विशेप उलभन म डाला है। दो एक श्चाय, बु-तक, भर्ययदोक्षित आदि विद्वानो नै 





१ उपपाद्य नानेनापपादके कत्पनम्थपिति 1 वेदात परिभाषा! 
२ साहित्य पप्ण, पचम परिच्छेद प° २३५1 


इ्मध्याप का प्रतिपाद्य ७६ 


पासे व्यजना को श्रस्वीकार करके प्रश्ञारान्तर से उसे श्रथ-दाक्ति हो स्वीकार किया है । इधर प्रो° 
कान्तानाय शास्त्री तलग ने श्नपते एक लम्बे निव ध व्यजना अर्च काव्यापारदैशब्द का नही मे 
यहो भत व्यक्त क्रियाहैकि व्यजना को शवल दाक्ति न मानकर श्रयशक्ति माननां चाहिये ।+कविराज 
मरारिदान के श्रलकार प्रथ यदन्त यनोमूपण" के सस्छृत भ्रनुवादक राध्करण भ्रसोपा मी शब्द 
शक्ति मूल! व्यजना स्वौकार करने के पक्षमे नदी ह ।२ इसे विपरोत समी ध्वनि वादी व्यजनामौ 
शद-शक्ति स्वीकार करते ह । मम्मट ने व्यजनाके दादी श्रौर श्राथीं मेदकरषे शब्दौकेदो 
मेद माने है-१ लक्षणामूला शादो-व्यजना भ्रौर २ भ्रभिधा मूला शाब्दी व्यजना । लक्षणामूला 
शाब्भे व्यजना मेँ शब्द का प्राधाय होता है । षयाति लक्षणामूला व्यजना प्रयोजनवती लक्षणा के 
प्रयोजन कौ ह व्यक्तं करती है \ ्रयाजनवत्तो लक्षणा रै तीन श्रावश्यक तत्व रै--१ सकेतित्ताण 
का वौघ २ तत्सम्बघ श्रौर ३ प्रयोजन 1 इनमे भी प्रयम तत्व प्रमुख प्रर द्वितीय रौर ततीय गौण 
ह क्याकि सकेतिताथ के बोघ होने प्र ही उनको अवकाश प्राप्त होता दै । सेतितायक्ाणव" से 
प्रविच्छेय सम्बध । भरिसी विनेपशदकाही एक विनेष सकैतिने श्रय होनादहै 1 एक वि्चेप 
स॒वंतित श्रथ क] निदिचत शब्द ही प्रकट कर सर्ता रै) इमम श्रव्पदस्पा स्वीवार नही की ज 
सकती । इसलिये तक्षणामूला शब्दौ व्यजना म शन्दकाहोप्राधाय मानना पेमा भ्रय का नही । 
यह्‌ सत्य है किं लक्षणामूला व्यजना म॑ शब्द परिवृत सह होता है 1 गगाया धये, मे प्रयोजनवती 
सक्षणा दै 1 यहा पर श्यगा' शद के सकेतित श्रय प्रवाह का बोध हाता है । इसी दाब्द कैप्रसोगके 
कारण लक्षा यो प्रवर मिलतः है \ परतु मगा" के स्यान पर उसके पर्षापवाची "जाह.नवी' 
भ्रादिशलेका भौ प्रयोग करिया जा सक्ता है 1 कटने का तात्मय यह दहैकरिश्षद परिवृततिसह होने 
प्र भीश्रय की श्रता प्रषान है । व्यजना कौ ण-द-शक्ति स्वीकार करने का यह एक कारण है 1 
भ्रभिधामूला शाब्दो व्यजना के भी तीन भ्रावश्यक तत्व है--१ श्रनेकायक शन्न का प्रयोग 
२ प्रकारणिक एथ प्रप्रकारशिक श्रय कौ प्रतीति › अलकारान्तर की प्रतिमा 1 अनेक्रायके शब्दो 
मै प्रयोग मे इसके प्रतिरिक्त दूसरी स्थिति यह मोहो सकती टै कि शब्द से प्रक्ट होने वाततेवमसे 
केमदो प्रय प्राकरणिक भ्रति वे दाना वक्ता श्रौरश्रीताकोमाय हौ! जहा दोना भय 
भ्राक्रथिक मानि जपते है वहा इलेष भ्रलकार वाच्य होता है । यया-- 
रावण त्तिरसरोज वन चारी। 
चली रघुवीर धिलीमूख धारी 1 


इ श्रद्धीलीः ४ सिर सरो रूपक वो सार्थक {सिद्ध करने के हेतु शिलीमुख के दो अ्रथ वाणा 
एव भ्रमर प्राकरणिक है प्रत यहा दलप भ्रलकार हि 1 वारा इसलिये प्राकरणिक है कि यह्‌ राम रावण 
कै गुद्ध कै समय कौ उक्ति श्रौर भ्रमर इसलिये प्राकरणिक दै मि वत्ता घथवा कविका वाणे 
ल्य सिर पर सरोज का श्रारोप अभीष्ट है । प्रतएव यहां निलीमुष' कषब्द कै स्थान पर क्‌ 
दूसरा शाद नही प्रपक्त हो सक्ता है कारण यही एक एसा शब्द है जिसे दो श्रभोष्ट सवेति श्रय 
है वाण रौर श्रमर 1 इसमे स्पष्ट है वि श्लेष मे श = वदला नही जा सक्ता है । दलप की माति ही 
श्रभिघामूना शा दी व्यजना मे भी श्रनेकायक शद परिवत्यसह होता है। शद वे परि¶ृत्यसह हन 


१ ना० प्रर पत्रिका, वष ५३१२1 
२ च्वनि-सम्परदाय ब्रौर उसके सिद्धान्त म उद्धत, पृ० १६७ ॥ 


८० ध्वनि सिद्धान्त पौर व्यननावृत्ति यियेचन 


वै कारण ही इम व्यजना को शादो मानना परण युक्ति सगत है । लाब्दो कै दोनौष्ीमेदोम ब्द 
काही प्रामुस्यहै प्रौरयेही कारणरै कि श्राचा्यों नेव्यजनावौ दा-दनक्ति ही स्वीकार 
क्यिादहै। 
इषभक्ता म कषम्ड भ्र श्रय फा साट्वय-- 

मम्मट श्रीर विरवनाय नं -यजना वेदौमेद (१) शा-नश्रौर (र) प्राथ मानेहै। यहं 
विमाजन पण पृक्तिसथत दै 1 कारण, ध्यग्याय कौ व्यजक्तामें कमी शद कौ प्रपानता होती 
है, प्रथवा किसी प्रथ विनेषकौ 1 भयको व्यजकता पर विचारप्रार्यी व्यजना कै प्रसगम कयि 
जायगा । व्यग्याथ की प्रतीति में जवशब्दवा प्राघाय होता दै वहां श्रय कौ सहकारिता रहनी 
है । जबम्मयकाप्राघायहोताहै भौर श्रय न्न से सकेतित होता है दसत्तियेधद का साहा्य 
टेतादै। भर्याति व्यग्पाय कौ प्रतोनि मशब्दभ्रौर प्रय दान। वा सादवय विद्यमान रहता है। 
दसो आधार पर व्यजना केश्चब्दोश्रौर श्रार्थो मेद किये गयरहै। इनमेमे श्न्ने व्यजनाका 
केष श्रार्थी की श्रपेक्षा सौमित है । व्यजना को प्रमिधा प्रादि की भाति शब यत्ति ही मानना उचित 
है! शच विद्धान व्यमना कोश्रयकी ही त्ति स्वीकार बरत । परु शषन्न्शक्तिपरूले -पम्याथ 
स्वीकार करन पर उरे शालीषूपका प्रपनाप सम्भवनहीहै। यहटोकदै ङि -यजनाका 
शब्द से येषा सम्बपनहीदै जछ्यादि प्रभिषा प्रादि श्रयश्च-द गक्तियाका। -यननान्नश्नद 
शक्ति मानना उच्ितिही है। 


हाव शक्ति का प्रर्यो मेद-- 

ग्यजनाक्ाशद से सम्बध स्वोवार वरन पर उसका धरार्थी भदवेरनाभी वल्तो पात 
सा प्रतीत होता है । यदि उसका श्रार्थी भद भी स्वीकार क्ियाजाताहै तो उतरे शदाय उमयकी 
शक्ति मानना समोचीने होगा । इसका उत्तर काव्य प्रवाशकरार नदियाहैकरि शदप्रमाएसेदी 
सवेद्य रथ जव दुमरं प्रथकेा -यक्तवरताहै तोव्यजक्तामे प्राधायश्रयका हीटोजकतादै। 
यद्यपिश् तका माहचय वना रहतादहै। प्रमाणा तर सवेद्य भथ व्यजके नही होता है। इसत्तिये 
व्यजना वे श-द-शक्ति होने हये भी शाब्द प्रर आर्थी जे भेद मी उचित ही है । 


क्षाग्दी व्यजना श्रोर प्रकरण-- 

व्यग्याय माच की प्रतीति प्राय प्ररं षारण हीहोतीदहै। यहापर प्रकरणा का 
प्रयोग उपलक्षणक्सूपमटहै। वक्ता, श्रोता कौ सभी स्थितियां, कथन मगिसा स्थान काल प्रादि 
का समावेश प्रकरणे भीतरहीहोताहै। इसी प्रणा कौ सहायता स सहुदवौ कां -यग्याथ 
कौ श्रतीति होती है1 प्रनिद्ध भापा--वैनानिक स्ुमफाल्ट न वक्त बोद्ध यादि भरक्रणं कौ महता 
चोपित मरते हुये कहा है यति हुम प्रत्येक वक्ता का स्थिति तया प्रत्ये श्रता को प्रतिपत्तिका 
पूरा नान हो, तो केवल इटादो वस्तुगरोकोहमक्सी शले भयकेस्थम ग्रहण कर सक्ते 
ह॥ केवलददीकेश्राघार पर हम ्रपने प्रव्यमन पै विषय वा समम्तनानवेम्रयक्षेताने 
श्रच्छो तरट्‌ ग्रलग कर सप्ते ह ।१ कतिपय पाङ्चात्य विद्वान प्रक्र को (वल मर्तसिक प्रक्रिया 


1 क [वत्‌ उ वल्ल्य (पछणल्छ६त ० छणलार आृदटणत्लः ऽ 5पणठा०ा) 20 त लण्ल$ 
४लवा्ाऽ 16800058 --प४८ ण्णात्‌ अप+ तला (0656 190 615 15 106 प्राता 
र्णा छाफु हला श्ल फादाकत्ठ कत्‌ व्या इत्वा कका ७८४५१ प्रणा गां 
छल द0ाडाणऽ 07 ८0०१्१त्वह६ 


॥ => प्रध्याय का प्रतिपाद्य ८१ 


फेखूपमे ही ग्रहण करते दै 1\ भारतीय काव्यदास्नी भी वक्ताः श्रौता को बाय परिस्थितियों का 
कभी प्रकरण के श्र तगत ग्रहण क्रेर्। देश, काल, चेष्टाप्रयर्खानधिभ्रादि दसी ही 
पुरिध्थितियौ ह जो बा्छ ही मानो जर्देणी । पर तु दमम भी कोई सदेह नरी करि प्रो° टिचनर 
कामत मी श्रधिकाशमे सत्यहै। ये हो वाह्य परिस्थितियां वक्ताश्रौर धोता कौ भानिक 
प्रक्रिया को प्रभावित करती ई शरीर प्रभावित मानसिक परुक्िया हौ व्यग्या्यं का कारण बनती है । 
स्विस तथा श्राण्डन भी प्रकरण को मानसिक हौ मनते रैः “कोई, वपतु त्स भाव कौ 
प्रतिपादित करती है, इसका भ्रभिप्राय यह है कि वह कितो विशे प्रकार के मनोवंज्ानिक भरकरणौो 
मेसेएक टै ° वस्तुत“ भकरण मे वक्ता पौरं श्रोता कौ वाह्च परिस्थितियां एव उनको भानसिक 
्रक्रिया्रो को सम्मिलित करना समोचोन है । श्रा ठर एव वाह्य दोनौ हौ स्थितियां एक दमरेसे 
हसो डी ह कि एकान्तिकं स्प से भ्रलग करके नहो देलौ जा सकती 1 मम्मट ने प्रकृर्ण॒ वंशिप्टय ” 
का उल्तेल पर्या व्यजना क प्रसगमेहीक्याहै। शादोवे प्रसगम नही । विष्नाथ नेद्पी 
काश्रनुकरणा किया है । व्या इसका यह्‌ निष्कप निकाला जासवताहैवि दाब्दौ व्यजना म 
करण कौ सहायता कं विन हौ -यम्याथ बोध सम्भव है ? इस प्ररत फो वारक की प्रदीप 
टीका के टीकाकार गोविदं ठवङ्कर ने उठाया है भौर उसका समाधान भी विया है । उनका कथन 
दकि शा्थी' वयजना से त ववदृव प्न तान की सवथा श्रे है हा, किन शादो म भी कमी 
कभी इसको प्रावदयक्ता हती है, उपम उसका सवया श्रनुपथाग सिद्ध नहा विरा ज नका द ।3 
गौदिद उवद का मत समीचोन दै । शाब्दो मे भी प्रकरण कौ महता £, यरय वह" स 
परपेधाषृत कम है \ पद ्ाब्दीमत् प्रकरणं के उदाहरण दिप जति है 
प्रभिषामूला प्राणदो व्यजना प्रोर प्रकरण-- 

श्रभिधाभूलः शाब्दी व्यजना म भी प्रकरणं का महत्वपूण स्थान है) प्रकरण" कै बदतने 
सेयहा"मी श्रय मे हेरफेर हो जाता है-यया-- 
भयौ भ्रपत क कोपयुत कँ बौरो धि काल । ॥ 
मालिनि भाज कहै न क्यो वा रसाल को हाल ४ ५ 


मह्‌ नायिका की मालिनि-दूती के प्रति उक्ति है। नायिका कृष्य मतव्य नायकका 

सुपाचार पूछे से ६ \ दोदै म भ्र, कोपयत, बौरौ, रसाल आदि द्रययकं दाब्दो का प्रयोग है 1 

मालिनि वौ सम्बोधित करने के कारण प्राम वृक्ण वाला श्राकरणिक श्रय है श्रौर नायक वाला 

भ्रश्राकरणिक \ परवु प्रकरण के बदलने पर श्रथाद्‌ उपयुक्त नायिका के स्थानम प्रय व्यविति 

कोषक्ताक्रदेने से नामक वाले ्रप्राकरणिकं श्रथ प्रतीतिनहौो सेमी । 
<~ 1. 01 ॥ 

1 1 पपप्वलसात्‌ छ ८००१द्८ इष्ठ ॥,€ एला+2। ०९७७७ ष (छद्म भ ०८९७७६४ 
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1 ५१ ॥ 


\ 


३ प्र्थेव्यजकतायावक्त वरिष्टादीनामावद्यक्त्वमात्रम्‌ । 
न तु श दव्यजनादा सवथानुपयोम \ ध्वनि सुम्न सि०, पृ० २८६ 
४ काव्य निणव, दा 


५३ 


८२९ ‹ ध्वनिं सिदात श्रौर ष्यजनायृत्ति विवेचन 


लक्षणापरुला शाम्य श्यजना धीर धकरण 
ध भ्रमिथाभरूला शाब्द व्यजना कौ भाति तक्षणापूलान्चा ने व्यजना भ भो प्रकरण का महत्व 
पूणं स्यान है, परन्तु शाब्दी ्यजना के दोनो भेदीमे प्रकरण फी वह महत्ता नदी है जौ पर्षा 
ग्यजना मं होतः है । 
सज्जनतां श्रकटित करी क्रियौ बहुत उपकार § 
सो काज करौ सदा जवो वप दृजार ॥१ 


यदि यह किसी भपकार करने वालसं कहा जायगा तो सका वित्नुल विपरीत भथ 
होगा भौर यदि उपकारी के भ्रति कहा जयेमा तो साधारण जसा भय है बही मुष्य होगा । इसत 
स्पष्टं हौ गया कि प्रकरण का शाब्दा व्यजना कं व्यभ्य निणय म भौ प्रमुस स्थान ह। 


श्रनेकायक वराव्दों फे परसय म॑ श्रमियेय निपामक्-- 


शादी -पजनाकेदोभेदेह। १ लक्षणामूला प्रौर रे भ्रमिधामुना। प्लेप की भाति 
प्मिधामूलामं भी रेपे प्रनेकायक ददा क्य प्रयोग होता ह जिनको वदना सम्भव नही है। 
प्राकरणिक प्रौर श््राफरणिक प्रयम सदह होने पर प्रवरण मे साय सयोगं दादि नियामक तत्वे 
भी सहापक होते ह । य भमिेय प्रय के नियामक ह । ममिषेम को स्मति ही विनेषस्मतिहै। 
मम्मट नै नका उल्लेख धरभिधाके प्रसगमे तो श्रिया है परतु इनते उतल्तल के पश्चात्‌ यह कटा 
है कि "स प्रकार भ्रमिषामूला क्षा विवेचन क्या“ । इसत समी रीतिकालीन प्राचो ते इनका 
उल्लेख भ्यजना के प्रसय म रिया है । हनका विस्त पिवेचन वतीय प्रव्याय मे होगा। 


भार्यो श्पजना-- 

मह्‌ दादी यअनाके प्रसगमक्हाजा दुका है कि -यजनाका शद से श्रधिकतर्‌ परम्परा 
गत सम्ब होता है। श्रमिधा इत्यादि क्रो भांति श्चद से उसका साक्षात्‌ सम्बध नही हाता है। 
इसीलिये कुद विद्धान्‌ व्यजना को श दक्ति मानने तक मे दिधक्त ह। वे उसे श्रय शक्ति कहना 
ही प्रधिक उपयुक्त समते ह 1: परन्तु जसा पहिल स्वीकार क्या जा चुका ध्यजना कोभध्रय 
शक्तियो षो भाति शब्द शक्ति मानेना हौ समीचीन है श्रौर दा-दी -यजनाकौ सत्ता भी स्वीकार 
कटनी ही पडेगी १ यह मो सक्तस्य नाद्काहैङि परादौ यना कत्र र्थो व्यननाकीी 
्रपेक्षा सौमित है 1 वाच्याय श्रोर लद्यायका बोध शद से ही हाता है परतु व्यग्यार्थं की 
प्रभिष्यक्ति कराने के परचाद्‌ शद श्रौर श्रयं की वमी ही स्थिति हो जाती है जसी वाक्याथ कौ 
प्रतीति के परदवादं पदाथ की होती दै । कायम इस -यग्यथि की प्रघानता मी होती दहै रौर इसी 
की रमणीयता भी । का यक्ता केवि को पेते शद श्रौरश्रथ की पिचानेमे विरोष धरम करना 
पडवा है जो उसके उस प्रधान प्मौर रमणीय व्यग्याथ कै प्रत्यायक हो सकते है, क्योकि ठेसा कोई 
ही श्चद प्रथवा श्रथ होता है जो उत व्यग्याथ कौ प्रतीति केरनिमे सफल होता दै) कहने का 
अभिप्राय यह॒दहैकिकायभ्रणेताश्रौरकायब्रध्येता दोनो को इष्टि से ग्यग्याथे प्रषान श्रौर 


१ कविक्रुल कंल्पतर, ५।२।११ 
२ प्रो कातानाय तैलग शास्म नाण भ्र° पत्रिका, वथ ५३ १२श्रक।, 
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रमसौय होता है ।* द्षीलिये उसको ग्रभिव्यक्त करने चति शब्द भ्रौर प्रथ उघ्कौ प्रतीति करकि 
गौरता प्राप्न कर तेते ह) शब की व्यजक्ता का उत्वेख हो चुका यहौँ पर्‌ प्र की 
-पजकता का विचार करमां पेष है । श्र्भं तोन प्रकार कै होत्रे है-(१) वाच्य, (२) लक्ष्य मीर 
(३) श्प । ये सभी पथच्यजकः हः सते ह 3 दयलिये प्रथो व्यजना एन प्रयो कौ द्प्टिसे 
तीन प्रकार की होती है 1 (१) जहा व्यग्य क प्रतीति वाच्ये होतो है वहा वाच्य सम्मवा प्रार्ण 
व्यजना मानौ जातौ है । (२) जहा व्यग्यार्यप्रनोति म लक्षयार्थं व्यजक होता है रौर व्यग्यार्थं क) 
उस वाच्यार्थ पै केवल परम्परा सम्ब घ रह जाता है वहाँ चदय-सम्भवा श्रार्थी व्यजना होती है भौर 
(३) जहा व्यग्याथं का कोई व्यत्यार्थं ही व्यजकं है उसे व्यग्य सम्मवा मंहते है । 

वाय समवा श्रार्यो व्यञना-- 


जहापरकायमे सव प्रयम भ्रमिषारक्तिसेशदाके सवेतित प्र्थका बोध होता, 
तत्यश्वाद्‌ प्रकरणादि कौ पर्यालोचना से उसी मख्यार्भ से श्रय भ्र्भ का बोध होता है, वहां वाच्य 
समवा प्रा्थीं -यजेना सानी जात्ती है। इसका उदाहरण है- 
श्रय तक ्रभ्व सही हृधा घर षाको काजन। 
श्रव कट्‌ कया करना मुभे, छिपता है दिनराञ ॥ 


ष्म दोहे से सर्व प्रयम यह्‌ प्रथ बोध होता दै कि भवत्व धरका कोई काम गही हप्ा 
है यदि कौ काम करणोपहै तो क्ता दिया जाय षमोकि सायकाल होने वाला है 1 प्रतु प्रकरणा 
भे जव यह्‌ पता चलता दै कि कटने वती पुश्चली है, तो पाठक को दव श्रथ की प्रतीति हती है 
क्रि वह्‌ सायकाल स्वर विहारे का समथ गि ग्लना चाहती है ।' मह ॒व्यग्याय वाच्याय प्रतीति 
के बाद उक द्वारा ही होता है । इषीलिये इम -यजना वौ वाच्य ममा कहते द । 
सदयं समवा प्रार्थो ष्यजना-- 


जहा कायम सव प्रयमं प्रभिधा शक्तिस्े मख्याथकी प्रतीति होती है, कितु मुग्याथ 
बै बाधाके कारण वद्‌ श्रषसगृत नही होता, तप्र मुष्याथ केयोगसे लक्ष्याय को प्रतीति 
होती है, य प्रयोजनवती तक्षणा के ही म्थल होते ह इसलिये लक्ष्याथ के साथ कोटं न कोर 
प्रयोजन भी श्रव््य हौ विद्यमान रहता है) सक्षणामे प्रमौनन सवदा व्यग्य हौ होता है। 
यदि व्यजना प्रयोजन म ही श्त्यकृत्य हो जाती है तो सक्षणामूलाशाब्दी मानी जातो है । उसका 
उस्लेख शाद्दी वै प्रसगमहा शक्ता टै परतु जब लक्षणा के तयायमते किसी प्रय व्यग्यायष्मी 
प्रतीति होती है तव लय सम्मवा प्रार्थी भ्यजना मानौ जाती है । लनखामूला दाब्दी मे प्रयौजनः 
व्यग्यं का सवध दाब्दे सै श्रां के व्यग्याय कौ श्रवेक्षा निकट का होता है । इस्िमे उपे शाब्दी श्रौ 
इते भाथा माना जाता दै । लक्षणामूला शाब्दी व्यजना श्रौर लक्षय सम्मवाप्ा्थो व्यजना का दूसरे 
शदोमे इत प्रकार कह सक्ते है । लक्षणामूला शान्तो व्यजना मे एक प्रयोजन रूप व्यग्याय हेत 
है\ भौर सक्षय सम्मवाम्रयी से प्रयोजन कै प्रतिसति एक व्यभ्य श्रीर्‌ ॒रहृतां है) स्थात्‌ शाब्दी 
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म एक व्यग्पाय रह हंश्रारश्रार्थामे दो व्यग्याय 1 ' दूसरे व्यग्याथ फा सम्बध सदयाय से रहता 
दै इसलिये से प्राथीं मानना ही सतै! 
उदाहरण क्षे लिए-- $ 
भोहितर्मे चित द फिरो तलो निकुजन माहि! 
भपे प्रग धम स्वेदकन सहयो भु प्रोतम गहि 1* 
पुख्याय--दे सलि त्र मेरा हित करने के लिये मनोयोग धूवककुज मे धूमतौ रही। 
परिश्रम से यद्यपि तेरे शरीर पर श्वेदकणं हो गये परन्तु वहं प्रियतम न मिल सका । 
जव प्रकरण फा परता चलता है कि नायिकाने दूती को नायक के पास भेजा या, परन्ु(वह 
स्वय उससे उपमुक्त होकर लौटी है । शरीर पर नख क्षत श्रादि है, निकूुजो मै प्रूमने को वरो 
मो है रौर रतिक्रोडा बै कारण श्वेदक्णरहैधूमनेके परिथमकेकारण मही ह पो "मोहित 
क्नौर “चित द फिरी श्रादि का मुख्याय सगत नही होता, श्रौर विपरीत लक्षणा से निम्न लक्ष्याय 
की प्रसीति होती है -- 
लष्याय--तूने मनोयोग पूवक मेरा कायनही बिया है। ये कवेद-क्णमी परिश्रम 
नही ह 1 प्रियतम के न मिलने की भौ बात मिया है । 
1 प्रयोजन ~-तूने मुमसे दत्ता कीहै। इसे मै कभी भुला नदी सकती । 
द्वितीय व्यग्बाथ--तुम दानो ने मेरे भ्रति पराध क्याहै तुमदोनो का गुप्त प्रेम भी 
भरगृट हागयादै। 
प्याप-तम्मवा श्रार्यो-- 
कभीकर्मीसायम इरा प्रकारके प्रसयभ्रानि ह करि मुख्याय श्रवा वाच्याध की प्रतीति 
कै परात्‌ प्रकरेण ष्याद की सहायता से एक व्यम्याथ की प्रतीति होती है) तत्पश्चात्‌ 
दस व्यग्याय से पुन भ्रय -यभ्याय की प्रतीति होती है} जहा रेता भ्रवसतर उपस्थित 
होता है। वहा व्यग्य सम्मवा धार्य व्यजना मानी जाती है) वाच्य-समवा मे वाच्याय 
ग्यग्याय कर व्यजक होता है । लकय सम्भवा म लक्ष्याय भौर व्यग्यं सम्भवा मे प्रयम व्यग्पाध 
द्रतीषृ ग्यग्याय का -यजक होता है , व्यग्य सम्मवा ग्रार्थी--न्यजना वाच्य सम्भवा परभी भ्रात 
हो सक्ती है प्रौर लक्ष्य सम्मवा पर मी, परतु वाच्य सम्भवा -यग्यकी व्यजक्ता कै भवसर 
श्रधिक मिलते दहै1 
उदाहरण-- 
स्वस्य प्रचल पधरहनि पर थक ठहरावु । 
जनु प्रां भाजन पर दर दरसातु ॥ 
नापकं श्रौर नायिका एकाते रम्यस्यसी मे शम रहे ह । नायिका नायक पे कहती है -- 
मूरयाथ--देखिये, कमल पतर पर बगुला कितना निर्चित भरौर निश्चल बठादै, एषा 
भ्रतीत होता है, भानो पन्ना के पात्र पर गख रखा है । 
प्रथम व्यग्याय--दिखलार पडने वाला बगुला कतिना विश्वस्त रौर भय रदित है । 


१ सभा प्रकास, ६।४५० 
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द्वितय ग्यभ्याय - यह्‌ स्यल इतना एका-त टै कि पत्ता मौ नही खडकता प्रौर वगुला भ्रादि 
पक्षो भी निस्त श्रौर निभय रह रहे ह" यह सेट का सुन्दर स्थलं हे । तुम यहां नही धये, 
यदि श्रपि होति तो बगुला श्रादि इतने निमय न होत । तुमने वचन मग कर पु कष्ट दिया दहै 
श्रीर्‌ भरपराधभीकिवादै। 
इस उदाहरण मे स्वस्य प्रौर श्रचल शब्दा से निमयता प्रौर निजनता श्रादि का बोध होता 
है । प्रथम व्यग्याय वाच्य-सम्मव है भौर दवितीय व्य्यार्थं -पग्य सम्मव 1 
सरा उ्दाह्रण-- 
सवे करहु करतार, को जग मँ बहुत प्रवौन । 
यह्‌ रचना ताको लखी राह वधूं कुच कोन 11१ 
गह कवि कौ उक्ति है 1 राहुकेहायनहीरै। 
भृष्धाय--सपतार मे विधाता को सभी बुद्धिमान कहते द । उसी यह्‌ स्वना बि राह की 
पनी कै कूच करिये, भली माति देल ली । 
लकषपा्थ--विघाता की सुष्टि समव के साथ ही हुई है । वहं बडा मूख है । दिधाता 
का मूखताधिकय प्रयोजन है 1 
प्रथम व्यग्याय-- मूख की सभौ रचनां बेढगी प्रौर उत्टौ होती है 1 
द्वितीय ष्यग्यप्य--यह्‌ व्यग्याय प्रकरण के अनुसार श्रधवा वत्ता की स्थिति के भनुसार 
बदलता रहेग। । यदि वत्ता किमी राजा से पीडित दरवारी है तो यह राजा होने योग्य नही था 
श्रादि ॥ व्यग्यार्थं लेष्ष्य-सम्भव व्यग्पाय से प्रतीत होता है! यह्‌ उदाहरण लक्षय मम्मवाश्रार्थी 
व्थजना का माना जाना चाहिए भ्रथवा व्यग्य सम्मवा का, इतका निर्य करना भो श्रावदयक है। 
लेषष्य-सम्मवा भरारधी व्यजना म प्रयोजन कै श्रतिरिक्तं एव श्यग्यर्थ श्रौर निकलता दै भ्र्णात्‌ उसमे 
प्रयोजन कौ मिला दरदो -यग्याय हान है श्रौर ल्य सभवा पर रावत भे प्रयोजन को मिलावर 
तीन व्यग्याय होते ह । लदणामूला शाब्दी व्यंजना म वक्ता श्रथवा कवि फा श्रभिप्रापे प्रयोजन 


होता दै लक््य-समवा मे द्वितीय व्यग्याय-गत श्रौर लक्षय समवा सवद्ध व्यण्य-समवा मे तत्तीय 
ष्यग्याथ गत । 


प्रार्य श्यना ध्रोर प्रकरण-- 
यह्‌ पहले देवा जा शुका है किं शादी व्यजना मे प्रकरण वोधे फी श्रावद्यकतां है, परन्तु 
शान्दो की श्रपेक्षा प्रार्थी मे प्रकरण-वोघ कौ विलेप प्रावदयक्ता है। क्षादीमेंग्रौरश्रार्ी में यह 


एक निनेप भेद है । जहां कहा दाय भे दो एक परवृरयसह्‌ पब्द के हेते दए भी ष्यस्याथ प्रतीति 
भँ प्रकरण का विदोप महू्व हो तो उसे श्रार्यी -यजना का ही उदाहरण माना जायगा, शाब्दी का 
नही । यदि कह दिया जाय कि श्रा प्रकरण मे ही व्यग्याय का नियामक तत्वहैतो भ्रनुचित्त न 
होगा 1 यदी कारणं है कि मम्मटादिश्रा्चा्योने शादी के भ्रसगम प्रवरण का उत्ते न करके 
परार्यीके प्रसगमेहीक्याहै। 


श्रय-व्यजकता के हैतु- 
यह स्पष्ट हो चुका किं श्रार्यो व्यजना मे व्यम्या्थं क़ प्रतीति के हेतु प्रकरणादि ह । प्रषरण 


१ सेमाप्रक्षद् ६६४! ॥ 


५६ ध्वनि तिद्न्त भोर ध्यजनगृत्ति विषेचन 


भ निम्नलिसित का ग्रहण होता है-१ वक्ता, २, वौद्व्य ३ काकु, ४ वाक्थ, ५ वाच्य, 
६ श्रयखन्तिधि, ७ प्रस्ताव, ८ देश, & काल १० वेष्टा भ्रादि1१ इन वक्तादिको 
विशिष्टताके कारणा ही प्रतिमाद्याली व्यक्तियो को व्यग्थाय को प्रतोति होती है। इन भर्थकौ 
ग्यजकता के विभिन हेतुभा के उदाहरणा प्रागे दिये जायगर । 


प्रतिभा भी ष्यग्याय बोध का हैतु-- 

काव्य प्रकाराकारने स्वीकार किथाहै व्यग्याय की प्रतीति वक्तादि कौ विशिष्टता भ्रमाव 
शाली व्यव्क्तियोकोही हाती है । ताय यह है कि वक्तादि को भांति श्रतिमा\ भी धप-व्यजकता 
काहैतु होती दै। यह प्रतिभां पाठक श्रौरकविभेदसे दोप्रकारकीहै। कविगत प्रतिमा कौ 
करयित्री नाम दिया जाता है भोर पाठश-गत प्रतिमा कयौ मावयिशरी भ्रयवा प्राहयित्री । कविषतत 
प्रतिमा को लोघनकार ने प्रप्रुव वस्तु निर्माण क्षमा प्रता स्वीकार किया दै । वस्तुत यही रतिम 
नुभ्रूत प्रसगो करो भ्रषूव खूप म रखती दै । इसी षे कारणं काय कर्ता महकयिं कौ पदवी प्राप्तं 
करता है । महाकवि फी वाणी स्वत स्फुटित होती है भरौररे्ेकाय फी रचना करतौ टै जिससे 
दिष्य श्रान-दकीस्वत वर्पा होती रती है। जिस प्रकार दधार गाय प्रपते बै की 
तच्णा शात कने के लिमे स्तन से बचे वा मुख लगते ही स्वत ही रुष देने लगती है उसी प्रकार 
केवि-वाणौ स्वेत दही पाठ्कं कोश्रान-द रस प्रदान करती दै। ध्वयालोककार ते कविगत 
परतिमा का उल्लेख करते हयं उसके लिए निष्यदमाना विनेपण क्रा प्रयोगं फियादहै।२ इस 
शनिष्यदमाना' पद की व्याख्या म नोचनकार मै दियश्रानट रस्त को स्वय प्रस्तुत करती 
है, लिखा 8 ।3 कारयिघ्री प्रतिभा कंश्रभावमे क्विकी वाणी पाठक को भ्रविरल भ्रानद 
घारामे मग्न ही कर सकती है। यहीकारणदै कि कालिदासभ्रादि दो चार महाक्विषी 
हये है । जिस प्रकार कविके लिये कारयिघ्री अ्रतिभा की महती भावद्यक्ता है उसी प्रकार 
भावक कै लिये भी भावयिप्री प्रतिभा कौ। दसी से सम्पतर पाठक को मम्मट ने भपनी 
कारिका मे प्रतिभा जुषाम्‌ =परतिमा सम्पन्ने ही भमित क्या है । वाच्यायक्ा नानतो शब्द 
भौर श्रये सम्बन्ध शठो जानेने वाते व्यक्तियोषठो भीदहो सक्ता है दाशतनिक प्रथोक्ी सगरति 
पारित्य से लग सकती है परम्तु कायकाश्रानद बिना प्रतिमा के नही मिल पात्ता दै। स 
भावयपिन्नी प्रतिमा से सम्पने काय परिक्तीलको को सहृदय नाम दिया जति है। सहूदयका 
स्वरूपोत्तेव करत टये लोचनकार ने लिखा है “जिन ष्यक्तियों को मनोमूकुर काव्य कै भ्रनुश्ौलन 
तथां प्रम्यास के कारण निमल हो गया है, जिन व्यक्तिर्यो मे काये वणय विषयमे तमयदहोने 
क योग्यता है, एव जिनमे मपने हृदय मे हुदय से सवाद प्राप्त करन को क्षमताहै वे ही सहुदय 
६४ बहौ भर हूदय-सवादी माना जाता है जिसमे सहृदय म हदय कोत मय करने कीधक्ति हौती 


१ वक्त बौद्धयकादूना वाषयवाच्याय सानेधे । 
परस्तावदेशकालानेवे श्षिष्स्या परतिमाञुपाम्‌ ॥ 


योऽयस्पायायघीहेतु व्यपाये व्यक्तिरेव सा 1 -फा० भ० ३-२१-२२ 
२ अतिमः प्रपुब वस्तु निर्माणल्लमा प्रचा! -लोचन, धू° ३४ 
३ ध्वयासोक, १--६ 


४ निष्यदमानेति दिव्यमान-द रसं स्वयमेव प्रसनुवानेत्यथ --लीचन, ¶० ३३ 


ध्ारथी ष्यजनां + ८७ 


दै श्रौर जिसकी चवणा से उसका प्रमाव सम्बण शरीर मे इस प्रकार व्याप्त हो जता है जिस प्रह 
सूदे काष्ट मे श्रम्निव्यराप्ठहो जाती है। रोमांचादि ्रनुमव दसी चरणा का फल हते ह ।* 
कविय) श्र पाठको को भ्रतिमा की प्राप्तो प्म्या भादि फे कारण नही होती है । इसलिए प्रतिमा 
को पूवन-म का सत्कार माना जाता है । कविगत भौर पाठकगत प्रतिमा प्रयकौ व्यजकताका 
श्रातण्ति देतु है भ्रौर वक्तादि बाद \ 


१ यक्त, वशषिष्टय--शरव्य परिदोलन से प्रयम तो उसके मुस्याथक्ा योध होता है, 
पून उस वक्ता फै स्वभाव प्रादि का 1 तत्पश्चात्‌ कव्य के गष्यायसे वक्ता पैः स्वभाव, उसके 
स्रोत सम्बध भादि शमौ सगति विठानि का प्रयत्न होता दै। दस प्रयत्म व्यग्याष दी प्रतीति 
होती ह, यया -- 

प्रीषपम्र म दापो कूप सरथर पूते संय, 
जल नदो श्रना तं ्रावतु मगर मे । 
जह जाते श्रावत लगतं काटि भरने के, 
हयौ न जहो हौ हौ पानौ पोवति हो धर्मे ॥। 
मति द्भरहौतभरो गागरिल भायत्िर्हो, ; 
पटल पसीना कप श्रष थरथर ५ 
कटति हो पूनि सामु ननद भुक न मोप, 
जागो तो भ्राऊगो भरि इुपहर मे) 


पाठक को सवे प्रथम इस घ-द कं मूम्याय का ज्ञान होता है । मुख्याय सरल एव साधारण 
ह । कहने वाती स्थो भ्रपनी पडोिन से कह रही है । दूमर क्षणं म जव यह नान होता है कि कहने 
चाल व्यभिचास्एि है यो एकै विप श्रय ष प्रतोत रोती है कि वह्‌ दुषहर षे सप्रय पानी लिन 
कै बहाने नदी-तट पर श्रपने उपपति से मिलने के लिए जाना वाती है श्रौरकंटो को खराचोसे 
ने वालि नेखक्षत त्तया द तक्षता को भोर परिधम-स्वेद स मावो रतिजय स्वदे षो चिपाना चाहती 


है । ही कटने वाली का मुय श्रमिप्राय है । कहने वाती के प्राचरण श्रौर स्दभाव से भ्रपरिवित 
रहने पर इम व्यग्याथ की प्रतोतिन हो सकेगी । 


२ बोदव्यवेक्िष्टप--जिषस भात कहौ जातो है उपे बौद्धव्य कहते है 1 जिस प्रकार वक्ता 
का स्वभाव श्रौर शरोतु-सम्बय व्यग्याय कौ प्रतीति में साधन का काम करता है उसी प्रकार बोद्धभ्य 
स्वभाव प्मौर स्पवहार भो । ध्सालिये यहा बादव्य वरिष्ट्य के कारण ष्यग्याथ की प्रतीति 
स्वौकार करते ह । इसका उदाहरण यह है -- 


॥। 


यपा कान्यानुद्ीलनाभ्यासवशाद्‌ परिशदीभूते मनोमृकरे वणनीय व मयी डन 
योग्यता ते स्वहूदय सवादभाज सहृदया । यथोत्तम-- 

योऽर्थो हृदय खवादी तस्य मादो रसोदमव \ 

शरोर व्याप्ते तेन धुष्क काष्टमिवाग्रिना । लोचन, प° १३ 

२ वही, 


३ कवि, भुल-कल्पठट, ‰।२४ 


स्प प्वनिसिद्धात ध्रौर ष्यजनादृत्ति चियेचन 


दूरी भर्या दै देह नौद सौ तजो स्नेह 

हिप भो दिरह गहे चिन्ता भ्रधिहात है। 
" धीपति" सुजान भनि जनन प्रनेक्न सौ 

यापर विहात तौ ष राति न विहाति है ॥ 
हरि कराहि क सुकहिपे परोतिन सा, 

सहिये परम दु" कद्रुना विसातिहै। 
हंहो मदमभागिनी ही दडरों माय जापो, 

मेरो दुख देवि भातो प्रति दिलतलाति है ॥ 


नापिका की दूतो नायक के पास प्राती जातोहै) क्लात्रमातुपार उसफे ह्दयमे भी 
नायक भे प्रति भनुराग कंश्रवुर जम गयेर्हैः कामोपमोग कौ दच्छाकाभी उदयहोगयाहै प्रत 
दूती को वही स्विति हा रही जो भरेम उदयसे होत है । नायिका वो इसका पता लगाने षर दूतौ 
मे कहती है } मुरुपाथ के नान होने बे पवात्‌ जव शस प्रवरण का पताचलतादहै तो नायिकाः 
सं साधारणां लगने वाति कथन से तोभ्र एव तीदण उपालम्भ-रूप, व्यग्याय की प्रतीतिं होती दै । 
धूतो की नायिका कै प्रति साप्रराधता जान पडती है । 

३ काकरु चंनिष्टयस्ष--जहांकाव्यम गल वेस्वरमभदस पाठक्रने पर ही भ्रय 
भ्रथ की प्रतीति होने लगतौ है वहां वाकु-वशिष्टय व्यम्य माना नाता दै । कादं वनिष्टयसे प्रतीत होने 
याला व्यग्य बही प्रपान प्रौर चमत्कार मक्त होने से ध्वनि-काव्य भी होता भौर फटी प्रप्रपान 
तथा वाच्याय षा उपस्कारक होने के कारण गुणीभूत व्यग्य । जहां वावयाथ षी पूणं विधरान्तिके 
द्वारा प्रश्न भिया जाता है पौर उसका उत्तर वाभ्याय से नितान्त भिक्त रहता है प्रौर वाच्याथ 
भ्यग्य का उपस्कारक हो जाताटै वहा ष्वनि-काय्य माना जाता है।२ वह्‌ प्यग्यायं प्रधाने रहता 
दै॥ यवा -- 

हुवन दुसासन महोपत सभा ते गो, 

द्ूपद सुतारो घीरजग हहा चात मो! 
ध्यान बे साच क्स्यो जम में निवास भयो, 

कदमूल धसन वसनं तदपातं भौ। 
श्रोपति भनत जाह रहै है विराट गेह 

जिहि दिन दिने भ्रनुचित प्रपिक्षात भो 
लापर तश्त पया करिकं सुग्रोधन प, 

धरम सल्य रानां पर रितात मो॥3 

कोषय प्रका में बादु-स्यग्य ध्वनिका यो उला्हस्ण दिया गमादहे वहु वणी रहार 
नाटक म सदेव कै प्रनि भीमसेन षौ उक्तिका दै 1 कृव्य-सराजङ्ार शरोपति न उषो उदाहस्यका 


१ भाभ्य-सरोज, इ-त् 
र प्रनपागंलापि बड विघान्ते ।--कार प्रका, पृण 
३ मेम्पसरोज, ३८६ 


पापो ष्यजना चर 


यह हिद रूपान्तर प्रस्तुत क्या दै 1 श्सहदेव से भीमसेन ने कहा वि धीकृष्ण जिस सिधि को करते 
मपि ह उवको मै नही करन दू गा, तो सहदेव ने श्रनुनय करते हृए कहा, भाप देषा न कर भया 
वे माई युधिष्ठर श्र्रमन हेपि * उस समय मीमने ष्टा, क्या वहे भाई ब्रौध करना भी जानते 
ह? उसके वाद उदोमे दरयोघन दवारा क्षि गवे उपकारो कास्मरण करके काकुतेष्हा षि 
इतने भ्रपकायी दर्मोषन पर तो वह भ्राज भो दपा दष्ट सं दसत है श्रर मुख पर प्रप करेगे 
पूज्य बडे माद का दुर्योयन कै भति न्रोध करना उचित था वहातो वेष्षादष्टि क्ते ह भ्रौर 
जिस पर छपा-रष्टि रखनी थी, उस पर प्रघ करते ह 1 यहं उनका व्यवहार श्रनुचित है । व्यग्य 
वाच्याय ते स्वतत्र है भौर उसको प्रतीति काकु होती है। 
४ दाक्य-दैिष्टय से-जव ददम प्रयुक्त वाक्यसटी व्यग्यायकी प्रनीतहोती हैतो 

उसे वाक्य वैिष्टया राथा कहते ह । यथा -- 

इकटकष दग द स्वश्छं रवि निरखतदहै मो हार । 

वहो हार षाह स्मे लत नर्हा विघार॥१ 


भायिका के हार मै उसको सखी कां प्रतिविम्ब पड रहा था जिस नायक टकटषो लाकर 
देख रहा चा । उस प्रयच्च चले जाने पर उसन जव दृष्टि हृटालौ तव यिका ने उ्तसे यह्‌ 


कहा । यहां पर -यग्याय की प्रतीति इसी वाक्य बे सहारे होती । इसते यहं प्रतीत होता है मि 
नायकं उस सखी पर भ्रासक्त है 1 


‰ बाच्य सश्षिष्टय से--काव्यमे कभी कभो -यम्याथ की प्रतीति वाच्यकौी विरिष्टता 
स होतो है । भर्ात्‌ प्रयुक्तं शब्दावलो का मुख्याय एेसा निकलता है जो भ्रपनो विनेपता से व्यभ्य 
करौ भोर संकेत करता हे । वाक्य वशशिष्टय म व्यग्याय की प्रतीति वाक्य बे गटनसेहोतीहैश्रोर 
वाच्य वशिष्टय मे भस्याय को सहायता से । दानो म वहत सूम श्न्तर है । हिद कै रोत्तिकालीन 
ध्वतिवादो भ्राचायो ने प्राप वाय वेशिष्टय कं सस्छृति-प्रथो म दियं गये उदाहरणा के सनुवाद 
भरकरद्यिरै भौर चाच्य-बरिप्टय कंस्वतग्र उदाहरणो की रचनाको प्रयत्न भी यत्रतत्र 
परिलक्षित होत्रा है। यया - 

भौन प्रभ्यार ह वाहि श्र्यारो चेवेलोकेष्ुजकेषुज कते है 

बोलते मोर फर पिष सोर जहां तहां गुंजत भर घनेह।॥ 

दास रच्यो क्षपने ही विलास कौ मेन लु हायति सों भ्रषतेह। 

कूल ॒कलिदजा के सुख भूल लतानि फे बरद वितान तने ह ।॥२ 

नाविका नायक से भ्रयवा नायक नायिका से यमुनृ-तदव्टिनी किसी एकान्त रम्य स्थली 


काक्एनक्रर्हादै। इस छद के मुत्याथसे ही वत्ताकौ विहार कौ दच्छाव्यग्य है। षाच्य 
वरिप्न्य पै उदाहरणो म रम्य स्यलो, वर्षा श्रौर वसत प्रादि का ही प्राय वेणन मिलता है । 


६ मय सतिषि वनिष्टय से-कमो कमो काव्यमे वक्ता प्रर बौदव्य क्र वोच मे 
रसा व्यक्ति खडा कर दिषा जाता है जिसको उपध्ित्ति म॒वक्ता वौढव्यको श्रमीष्टभ्रसगका 





१ समा प्रकाश, ६६० 
२ काव्य, चिराय, २४७ 


६० ध्वनि सिद्धान्त ्यजनायृत्ति विषेचन 


उत्लेल भुख्यार्थ दवारा न कराके व्यग्याय दारा कराना हौ उचित समभा है 1 व्यग्वाय कौ परत्रीति 
मे सी ध्यक्ति कौ सनिधि प्रयवा सामीप्य साधन का काम करता है । प्रतएव सदौ श्र यसनधि 
की विशिष्टता स्वीकार किया लाता है। यया-- 
नाह नेह सायो स्तरस्त नकन -यारो होह। 
द्रुटनि पेषे प्रात धिन रहै नोद यतत भोह॥१ 
कोई व्यभिचारिणौ भ्रपनी सी श्रथवः पडोसिन मे निकट सडी वातनचीत वररहीहै। 
तनी देर मे जार वहा प्राकर ठ्ठक्ने लगा दै । उसवे दिठ्कनं का प्रभिप्राय -यभिधारिणीते 
यह जानने वे लिये दै ङि वह किस समय भिलेगो। सदैट पहले चै ही निरिवित है। फलत 
मामिका पडीसिन से उपयुक्त पक्तियां कहती है । इन पक्तियो स पडौसिन को यह वताती है कि 
उपे परति से एक मिनट को ष्ुटकारा नह। मिलता है । कंवल धरुटकारा नित्य प्रतिक कायक्स 
के लिए प्रात काल हौ मिलता है । परन्तु नायक को यहं समभा दियानि गै फवेल प्रातकालही 
मित सक्तीह्‌। 
७ प्रस्ताव वश्गिष्टय से--कमी-कभी वत्ता ठेस परसग भयवा प्रस्ताप चलादतादै कि 
उससे विने व्यग्याय कौ प्रतीति होन लगती है 1 यथा-- 
घोर घटा उनर्द बहुधा छिन एव मे योज छरा छवि घाह है । 
धोपति राह कहा करिवो भरिव फरिे पुन चातव गाइ है ॥ 
कारौ पिधोरौ उतारिहहा प्रव धनरो साल श्रतूप सुहाई दै । 
हौ जो घनां धरी घारिक र्मे सि प्रागु तिहात्ते पिवा घर प्राह है ।२ 
शृष्णाभिसारिका ने उपपति से मिलने के लिए पूरी तैयारीक्र ली है। उसने काली 
प्छीरौभीम्रोढली टै ।इतनम हौ सखी को उसके पति पै ्रागमन का स्मरण भ्रातादै। वह्‌ 
उसी कास्मरण दिलाकर उसको उपपति कै परास्त जाने ते रोकना चाहती है । तु भ्रपने प्रतिस 
भिलने कै लिए उचित शृद्धार केर उपपति के समौप मत जा यह ग्यग्य है । इत व्यग्य की प्रतीति 
प्रस्ताव की विनेषताके कारण ही होती है। 
ख देका षक्िष्टय से--कमी-कभी -यग्याय की प्रत्तोति देग-वेणन के ज्ञान से भी 
जाती है । यथा - 
सासुरे फो चलो बाह्रो वाग विललकति हौ श्रियां भरि श्राईं । 
भानत ही सुजन जिथकी तिन कानमे भाद तहं समुसाई! 
देखें विना पहिले हौ मली रति सेल रो टठाहर को प्िताई ॥ 
जात जहा टौ तहां एनि सुग्दर मदिर रने घनी भ्रमरा्द 1१ 
कोई -यभिचारिणी जव समुराल को चलने लगो ता पने सरैट-स्यल को देखकर उट 
चछोढने 7 उसे दुल हप्रा । भ्रतरग ससी उसङे दुख का कारणा समम गई श्रौर उसे श्राश्वासन 


१ रस रदस्य, २।३७ 
२ काय-सरोज ३-६३ 
३ सुदर शद्धार का छद समाप्रका्च ६।७२ 


श्नाथी ब्यजना ६१ 


देती हई बोली कि सुरव मे बहुत स सूने मादर भरर घनी प्रमरादया ह । हमे व्यग्य यह है 
कि जिस प्रकार पुम यहाँ बेखटक जार से भिलती स्ह वह शै उस्र प्रपर भिलती रहोगी । 
विता मत क्ये \ यद शूने मदिर श्रीर्‌ घनी भ्रमराई देश को विैपता से व्यम्पाय की 
प्रतीति होती है) 
६ काल दक्षिष्य्यसे--कमो कभो व्यग्याय कौ प्रतीति बाल-वणन सेमौ होती दै) 
यथा-- 
कियौ सव जग क्म वस्त जोते जिते श्रे । 
कुम रहि सर धनुष कर श्रगहुन गहन न॑ देय ॥१ 
यदि इसे मानिनो नायिका मै प्रति सखौ का चन माना जाय तो यह व्यग्याय दोगा कि 
श्राजतू मर कहने सै महा साननी पर्‌ व प्रगहन के प्रातेहौ मान दछोदयर पति से मिलेगोषए 
शरगहून महीना तैर मान तोड देगा । मह्‌ व्यम्याय श्रगहन महीने कौ विषेषता के बारण 
निकलता है 1 
१० चेष्टा वश्षिष्टय से प्रय फी -यजकता के जिनने वाह्य साधत ह उनम चेष्टामो 
एक ह 1 चिस प्रकार -यप्पाथं प्रतीति मे श्रय तदवो स सदायता भित है उक्ती प्रकार चेष्टा से 
भी। चेष्टा की भावे व्यजक्ता के सम्बवमे मारते भँ विने विचार हृश्रा है) प्राचीन साहिरेम 
शास्विया नेचेष्टास्तभी मावव्य7कतास्वीकारकौ है! वस्तुत चेष्टा का भाव-व्यजकतामे 
विष हाव रहता दै । यथा- 
हौं उ्गान चरादब कई त्िततणो जित हो वृषभान फो से \ 
जध मिला लई भुन मेति सकोचि तक श्र बन विस्तारे ॥ 
श्रीपति जु भनि नन नच।इ क तोल चला कटा कटासौ । 
सौप्तै खचि लियो पट धुधट ष मूख चद र्पो न उज्यारौ ॥२ 


नाधिका ने उपपति वे सम्मुख प्राने प्र ्रगनो उपयुक्तं ्रनेक चेष्टा से कामोपमोय 
की श्राकाना व्यत्त कौ । चतुर नायक जो 7'यिकाकधी हन चेष्टाभ्रो का माव सममत टै श्रपने 
भतरग मित्रसं कह रहा है कि जव वच्डे चरने मे लिए बरथिकाङे दार सै निकला तौ उसने 
शपतो बिनेप चेव्ण्नो चे धर प्राने षा सकत विया । उसने घपनी दोनो जधाग्रो को एलाकरः 
मिला दिया शरीर उसन रपष्टक नाम प्रालिमन का भाव भ्कट किया) त? तर्‌ उभने श्रते परुष 
को सीचक्र ह्‌ भसाह्‌ दी वि छिविकरु चेरे पास प्राना) चचेलतमेत्रोषे नचानका यह्‌ ता्षय 
दकि धान का समय सव्या होना चाहिए 1 उसने मुखकोवदे क्र यह्‌ मक्त कवा कि मनुष्यो 
का कोलाहलवद होने परभ्राना। ये यग्यथिं नायिकाकौ बेष्टाग्रोसे महृदय क्रो भरतीत 
हिनेहै। 
स्परधाय श्रीर्‌ उसके भेद-- 

यदौ तक यजन के दोना भदो--गरब्दो श्रौर शर्या का सप्रपच उल 


तेल का । यह 
भर -यप्याय का चिचार मो श्रावदयक दै) व्यग्याय तीन अकार ना माना + । 


जाता है--१ वस्तु 
१ विहायो रस्नाकृर, ४६५ 
२ काय सरोज, ३६७1 


६२ ध्वनि सिदात व्यजनावृत्ति व्विचन 


शूप, २ प्रलकारसूप प्रौर २ रस प्रथवा भावसूप। जहाँ वस्तु भर्याद केवल श्रय को 
्यजना होतो दै। वहाँ वस्तु व्यश्य मानी जाती है! जहौ भ्रलकार कौ व्यजना होती दहै वहां 
श्रलवार व्यग्य स्वीकार किया जाता है, जहाँ रस भ्रयया माव की प्यजना होती है वह रख श्रथवा 
भावं ग्यम्य स्वीकार व्या जाठारै । व्यम्याथके प्रम का उत्लख पहतेहौ्कादहै। यषां इतना 
कहना ही पर्याप्त दै कि व्यग्याय कौ भ्रतोति सर्वदा मुख्याय प्रथवा वाच्यापकेवादही होगी। 
वाच्याय दही सक्ष्याय भ्रौर व्यग्याथकाभ्राधारहै। व्यग्याथकेयेत्तीनो सूपसदा -यग्य्ही हेते 
ह, सो बात नही 1 इनमे से रयम दो भेद भर्थात वस्तु-कूप श्रौर भ्रलकार रूप वाच्य भी हो सकते 
है भरोरव्यम्य मी! स्वामावोक्तिमे यालङ्‌ श्रादि का वस्तु-वएन वाच्यसूपमहो सकता दै।१ 
उपमादि श्रलकारो मे प्रतवार मी वाच्य हीहोतेर्है। परतुरसमावस्दाव्यग्यही होना 
धे कमी श्रौर किसी स्थिति मे वाच्य नहीहोतेह। वात यहटै कि रस प्रौर माव चित्तवृत्ति 
स्वरूप होते ह रौर चित्त वृत्ति कमी भी वाच्य नही हौ सक्ती है ! 
क्षाष्दो ष्यजना रौर व्रिविष ध्यग्याथ-- 

ऊपर व्यग्या्ं के तीन भेदक्यि गये है-१ व्स्तुरूप, २ श्रलकरारसूप प्रर 
३ रस मावषूप। इनमे से भ्रम दोभ्र्थात्‌ वस्तुषूपभ्रोर भ्रलकार्‌ खूप शान्दी व्यजना सेभी 
ध्वनित होति ह, परन्तु रस भाव ल्प व्यग्यार्थ दादी व्यजना से ध्वनित नही होत्तादै। रसश्रौर 
भावी त भयकारी भ्रभियत्तिः बेवलभार्थो व्यजनासे ही सम्मवदहै) यही कारण दै कि 
ध्व-यालोककार नं यमक भ्रौर श्लेप जसे घादालकषारो को रस-परिपाक मे वाधक स्वीकार किया 
है, काव्य मे जहाँ गार रस का प्रद्धीस्पम चिव्रणहोरहादहै वहां यलि कवि प्रयलपूुवक 
एक सूप श्रनप्रास का निव धन करने लग जायतो वहु श्रनुप्रास रस काग्यजक नही होता है। 
भरनुप्रास मे एकरूपता लाने का यतन करने पर ्रनुप्रास्ही मृख्यदोजातादैश्रौर रसभावं 
परिपाक गौण ।२ 

निय कबहु न जाचिय जाचिय जो जिय जाचिय जानकी जानहि रे 1 
जेहि जाचत जाचश्ता जरि जाइ जो जारति जोर जर्हानहि रे ॥ 

इन पक्तिया मे घ्नुप्रास की एकरूपता का निबन्धन दै यहां प्नुपरा् ही मुख्य हो गया है । 
कवि प्रतिभावान्‌ है, उसकी वासी त-मयश्ारी रस परिपाक करने मे मौ समय ह भ्रौर यमक श्रादि 
धादालकासे का निर्वाह करने मँ सक्षम 1 परन्तु शद्धार रस म सौर विशेषकर विप्रलम्म शृङ्गार 
मे कवि यदि श्रपनी उपयुक्त प्रतिमा का प्रयो करता है-रसो म श्चङ्गार नका यहां पर उपलक्षणा 
तमक प्रयोग है, भौर यमक श्रौर श्लेष भादि का निव घन करता है तो यह्‌ उसका प्रमाद है।3 
तात्पय यह दै कि शब्दाडवर रस-परिपाक मे बाधक होतादै। शादी -यजना कै लक्षणामूला 





१ स्वभावोक्ति रसो चारु यथा वद्वस्तु वएनम, -साहित्य-दपए ॥ 
२ श्य सारस्यानिनो य्नादेक सूपादुवधघवान्‌ । 

सर्वेष्वेव शरमेदेषु नानुप्रास॒प्रकादाक् ॥--च्व० लो०, २१४॥ 
३ ध्व-यात्मभूते श्र यारे यमकादि निज घनम्‌ । 


कषक्तावपि प्रमादित्व विप्रलम्भे विरोपत ॥ 
--ध्वयालोक, २ १५ 


श्रयो व्यजमा ६३ 


भेद म वस्तुरुप की हौ व्यजन होती है 1 इसका विगप उत्लेख `प्र नामक गुणीनूत-स्यण्य 
क्के श्रदसर पर शरणे किया जायगा । यही कारण है कि प्राधुनिके हिदो काव्यमे जहौ लक्षिसिक 
प्रयोग सानुब चलते है, रस-परिपाक नही हो पाता है 1 रघ-पदिपाक् के भमावर्मे हौ कविता 
को प्नोर से जनता की खचि हन्ती जरहौ है । जनत। क सचि जगाने के सिये सशक्त प्रतिमाचानू 
कवियो को लाक्षणिकता के मोह को छोडना होगा ॥ श्रलकार खूप षौ व्मजना ्रभिषामूला शाब्दी 
मे होती दै । इषम वस्तु-व्यजना नही होती है } 
प्रार्थो यजता भोर त्रिविष व्यम्य-- 

श्रार्पी ्यजना मे प्रिविषि च्यम्या्थं का समावेश रहता है । जसा उपर दिखाया जाचरुकाहै 
रस॒ माव कौ व्यजेना तौ भ्रार्धो व्यजनाद्वाराही हौ पाती है। 


बस्तु ष्यजना श्रौर पाह लाद-- 
वस्मु-भ्यजना अविवक्षितवाच्य के दोनो भेदो मे होती है श्रौर विवक्षित पर वाच्यभमो 
होती है । वस्तु.ग्यजना मे बमत्वार तो भो रहता है परन्तु भ्रलकरि-च्यजना श्रौर रस माव-व्यजना 
कौ श्रपक्षा कम । वस्तु-व्यजना मे माव-घस्पदच भौ रहता है । प्रतु वहत कम । वस्तु-ष्यजना मेँ 
सनिविष्ट भाव उच्च काटि कं सहृदय को भो तमय नहौ कर सकता है । श्रपुव-ग्यजना मे सदय 
मा बोष-सीमाफा विस्तार होना प्रर यह्‌ विस्तार ही उते भ्रादलाद प्रदान क्गतादै। यह्‌ 
भादूलाद भावातृभूति के भिन्न हता दै । कस्तु -यजना के गरुद उदार्ण महां दिये जति ह -- 
वस्तु व्यजना ~ 
१ यह्‌ समये पहै न फिरि कहै यन समुद! 
निज हु मन नै समुकि क जोति परन के दाइ 11* 
यहा भर्पा-तर सक्रमित भ्रविवक्षित वाच्य का उदाहरण है + दोहै कै दूसरे तीसरे चरण 
मे जब कथनो वह्‌ दिया गया तो “कदे बन समूमाई' कना व्यथं है । पर तु इससे उपदे-वस्तु 
की व्यजना होती है। 
२ कोहो भलाई भतो हमतो, यु कहा किये जगम जस तोजो । 
जाहिर है घर बाहिर रीति प्रतोति यदै पर स्वार धनौ ।} 
काज सुधारते हौ सदकौ निक्षि वाषररेे सदा सुख कोजौ । 
हं नगदीस सो मागो रत्ती चु कोटि दरो सकलो ठम जोजो ॥२ 


यह्‌ भरयन्त तिरत वाच्य भ्रविवक्षित वाच्य ष्ठनि का छदाहरण है 1 यह्‌ किरी श्रपदरृते 
की पकारौ के परति चक्ति ह! दृते धार निद्र भोर सापराधत्व वस्तु ष्यप्य है} इसमे त्रोव के 
ग्रुमलाहेट भ्रथवा सीकल्ूपकासस्पशमो है। 
३ नद जलपर सम ऊनये कूरम राम कुमार । 
लसि महि मरत में कियो कचन ए प्रा्ार 113 


१ रस रहस्य, ३४ 
२ रसिके रसाल २।२४ 
३ रस रहस्य, ३।१०४ 


कष्ट ॒घ्वति दिद्ात व्थजनाहृत्ति विवेचन 


यह विवक्षितवाच्य ध्वनि मे भ्रलक्रार से वस्तु "्यग्य का उदाहरण है । श्राश्रयदाता महा 
साज रामरसिह्‌ की दान प्रशतता मे आधित को उक्ति है । उपमा ग्रलकार ते महाराज की दानमहिमा 
वस्तु ग्पग्यहै। 
४ सुनि-ुनि प्रोतम भ्रातसी, धूत सूम घनेवत। 
नवल वाल हिय में हरथ बढ़त जात भ्रनत्त 1१ 


यह श्रथ शत्तयुत्य स्वत सम्भवी वस्तु से वस्तु केव्यग्यका उदाहरण है। ्रालसी होने 
सेसदाघरमे रदैगा, प्म भौर धनवत कहने ते दद््रिताकाभयनहींहै एव धूत होनेसेकामी 
होगा श्रादि वस्तु व्यग्यहै। 
प्मलकार व्यजना-- 

१ जाक्नै कर सव दिसन स सोभ लहै द्विजराज । 

रहै विष्णुपद मे सुदचि सुवहादुर महाराज ॥२ 

यह्‌ कषद शक्तयुत्य भरलकार ष्वनि वा उदाहरण है । यह प्रभिधाभरुला दादी का प्रसगरहै। 
कवि धाश्चयदाता महाराज बहादुर सिह जी वी प्ररा्ा फर रहा है । वही प्राकरणिक श्रयहै1 कर, 
द्िवसज, विष्णु ध्राटि इयथक दन्दो ने प्रयोगस सूयकाश्रय भी निकलता है। महाराज 
वहादुर्ह भरर सूय मे उपपेयोपमान माव होने से उपमातकार व्यग्यदै। 


२ चेही चिरजीवो प्रमर निधरक फिरौ कहाय। 
चिन धिष्ठुर जाको नह पावस प्राह सिराय॥3 
वर्पा में प्रदेडा गमनमना पति कै प्रति प्रियतमा कौ उक्ति है। जो प्रियतम काकण भरभी 
वियोग सहन कर सक्ते है निश्चय वे भ्रमर मैतोश्रापकाक्षणक्ावियोग भी सहनन कर 
सकूगी। भेराप्रेम सर्वोृष्ट है 1 यह व्यतिरेक श्रलकार यग्यहै 1 यह स्वत सम्भवी वस्तु से 
श्रलकार की "यभ्यता का उदाहरण है ॥ 
३ सीय स्वप लता सी मही तल तौ उलहौ इलहौ रति रानी । 
काम पहोष्टसो वर राभ विलोक्त लों पिय क्राम कटान ॥ 
एकमे एक पर हरौ मुल लावनि को लहरी श्रधिकानी । 
भ्रापुस मे उद्यल पदे ज्यों नदो नद स्ग्मको बद पानो ॥४ 
यह सिसी श्रतरम सली की सखी के प्रति उक्ति है) "सीय ततासौ महीर शरीर "वर 
राम महीष्ट्‌ सौ मे उपमा भ्रलकार स्वत सम्भवो है 1 इति हृष्टात श्रलकार भ्यग्य दै । यहं 
स्वत सम्भवी श्रलकार सं श्रलक्ार कौ व्यग्यता का उदाहरण है। 


काम्य निणय, ६।३३ 
समा प्रकाश, ७।१५८ 
निहारी रत्नाकर ५६३ 
पते-त्रकात, २७१ 


न्‌ ^ ५ 


र्थो ध्यजता ९५ 


रष ~्पजना--- 

मोषतौनक््रूहवेश्राईं। 

श्रौर निबाहि भसौ विधि भायप दत्यो लधन सौ भाई ॥ 
पुर, पितु मातरु, सकस सुख परिहरि नेहि यन विपत्ति य्टा्ई। 
ता सण ह सुरं लोक सोक र्ताजि स्वयो न प्रान पटाद 1) 
जानत हौं या उर कठोर तै सिस कठिनता पाई 1 
सुमिरि सनेह सुमिघ्रा सुतफो दरङगि दरार न जाई॥ 
तात मरम, तिय ह्न, गोध यध भरुज दाहिनी गवाई। 
वरल मै सव भाति धापने एतहि कालिमा साई ॥) 


दस शुन्द म करुण रस का परिपाक है । रस ध्वनिकी ध्राप्मादहैोरस मे वस्तु पौर 
श्रलकार को शषवेक्षा भ्रधिक त-मयकारिता होतो है । जिस षविको वाणीस रसल्प श्रानदष्ी 
स्वत ही वर्षा होती है वही महाकवि टै । यह रभानुभूति केवले व्यजना शक्ति से ही सम्भवदहै। 
इसकी महत्ता के कारण ही विङ्वनाथ ने रस को कान्य कौ भ्रात्मा स्वीकार किया था। 
ध्वनि काव्य फा पसक्षण-- 


जिस काव्य मे चमस्कारयुक्त ग्यग्धाय प्रघानता प्राप्त कर लेता है उस घ्वनि-काव्य माना 
जाता है । ध्वनि-काव्य का लक्ष घ्वनिकारनं दन शद म किया है “जहां पर शब्द ब्मथवा श्रथ 
दोन श्रषनो भामां श्रौर पने श्रय का गौण वनाकर -यग्यार्यं कौ भभिव्यक्ि नेरते ६, उस 
काश्यविशेप को विदान्‌ ध्वनि नाम देते है । ध्वनि कव्य में स्थित -यग्याय काम्य वे वाच्याधकी 
भरेकषा प्रधान होता है भौर उसमे भ्रगना लावण्य कौ भाति एकं विशेष चमत्वार विद्यमाने रहता 
है । घ्वनिकायकै व्यम्यार्यत ये दो मृत्य विकेपतायें होतो ह! 
ध्यति काव्य के भेद-- 


ष्वनिकाष्य वरे दो मुह्य भेद हैँ --() भ्रचिव्ितवाच्य ध्वनति भ्नौरं विवक्षिता यपर 
वाच्य ध्वनि 1 इनमे े प्रथम म लकणामूला शाब्दी व्यजना प्रौर तक्ष्य सम्भवा श्रार्थी व्यजना 
काभ्राधार रहता है भ्रौर दूसरे भेद मे भ्रमिधामूला शाली ग्यजना, वाच्य-सम्मवा श्रर्थी -पजना 
प्रीर -यग्य-सम्भवा श्रार्ी व्यजना का श्राधार होता है 1 लक्षणाभूला भ्रौर सक्षय सम्मवा व्यजनार्म 
लक्षणा शक्ति की स्थिति हाने से मुर श्रथम कवि को विवक्षा (कटने कौ दच्छा) नही होती है । 
इसीलिए उसका नाम श्रविवक्षित वाच्य रल। गया दै । यहं पते वताया जा छक है कि ष्वति 
की दृष्टि संलक्षणाकेदोमेद्िि गये (१) प्रजहल्लक्षणा श्रौर (र) जह्लक्षणाः । इनमे 
भ्रथम लक्षणा को उपादान सक्षणा श्नौर द्वितीय को लक्षण-लक्षा भ कहते है । लक्षसा के हही 
दोना भदा बौ श्राधार मानकर भ्रविवदितवाच्य के भद रिय यै - (१ ) भरातर सक्रमि्त 
श्रोर (२) इत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ॥ इनम प्रथा तर सक्रसित वाच्य वा सम्ब उपादान सक्षणासे 
है श्रौर भत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का सम्ब-घ लक्षणलक्षणा से । 
सक्षणा हे पदगत भौर वाद्यत भेद-- 


कतिपयं भ्राचाय शरमिधा कौ मोति चक्षसाकौ भो पदो स सम्बयितत स्वीार्‌ करते ह 


१ भीतावली लाका, ६ 
२ घ्वनि, १।१३ 





६६ ध्वनि सिद्धान्त ध्यजनायृप्ति विवेचन 


सनौर दु पद भौर वाच्य दोनो से सम्बधित 1 लक्षणा को पद से सम्बाध स्वौक्रार कर वाते 
भ्राचा्मो म मम्मट श्रौर उनके टीकाकार गोविद ठकरुरं का नाम उल्ले्नोयहै। उसे पद भौर 
वाक्य से सम्ब धित स्वीकारः करने वालो में विदवनाय हो प्रमुख है! उहाने स्पष्ट लिलाहै, 
श्य समी लक्षणाये पदगत श्रौर वाक्यगत होने के कारण पुन दो-दो प्रकार कां होती ह । + वाक्य 
मत लक्षणा का निम्नलिलित उदाहरण दिया गया है -- 


उपकृत बहु तत्र किमुच्यते सुजनता भयता भरयिता परम्‌ । 
विदधदी हमेव सदा सखे सुखित भास्व तत शरदा शतप ॥ 


श्राषने हमारे साय वडा उपकार किया है हम उसका उल्ल कहां तक्र करं । प्रापने 
उच्चकोटि को सञ्जनता दिलाई । हं मित्र भ्राप एसा हौ करते रहै भौर सकडो वर्पो तक सुल 
पूवक रहे । 


ऊपर उद्धतछदमएव सं श्रधिक लक्षक पद हँ यथा उपरत सुजनते।, सुलिते श्रादि 1 
दसलिये लक्षणा वावक्यगरत मानी जानी चाष्टिए 1 यह ता विश्वनाथ का म्मभिप्रायटै श्रौर तात्यय 
की भाति उसका सम्बध वाक्यसे न होकर केवले पदं भवा पद)से ही टै यह्‌ श्रमिप्राय वक्षणा 
को पदगत मानने वालो का टै । दस पर भ्रपना निणय देते हये डा० मोलादकर ने लिलाहै, हमे 
विश्वनाथ का मत नही जचता। वस्तुत लक्षणा कंवल पदगत होती है। वाक्यगत जसा भेद 
मानना समीचीनं नही 1" परन्तु यह्‌ प्रन इस प्रकार कै निणय से सुलमता दिखाई नही पड़ता है । 
यह पीये क्यिाजाद्ुकाहै फि उपादान लभणा पर्थान्तर सक्रमितवाच्य ध्वेनिश्रौर लक्षण 
लक्षणा प्रप्त तिरसटरेत वाच्य घ्वनिकामूलदटहै।ये दोनो श्रविवक्षितं वाच्य ध्वनि बेभेद । 
ष्यनिकार्‌ ने अविवक्षितवाच्य घ्वनि की एद श्रौर वाक्य प्रकाशता स्वीकार की टै ।२ यदि लक्षणा 
केवल पदगत होतो है तौ उस प्र भ्र।धत श्रविवक्षितवाच्य ध्वनि भी पदगरतहौ हानी बा्हिए्‌, वहं 
वाक्यगतं कसं मानी जा सक्ती है । यहा भो यहे प्रकट कर देना श्रावश्यक् है कि श्रविवक्षितव।च्य 
च्वति की पदवाक्रय प्रकाशताके सम्बधम किसी भ्राचायने शकानदहीकौदै } विद्वनाप ने 
कदाचित दसी भघार को लेकर लक्षण को पदगत ग्रौर वाक्यगतं स्वीकार फिया दै । भ्रविवक्षित 
वाच्य ध्यति के पदगत्त श्रौर वाच्यगत भेद स्वीकार करने ध्वनिकारप्रौर लोचनकारकीमौ 
यही सम्मति जान पडनी है । इसलिये लक्षणा वे विर्वनाय द्वारा किये गये पदेगत नौर वाक्यगत 
भेद समोचीनहीरहै। 

इस प्रदर अविवक्षितवाच्य ध्वनि के वारभेद हुए (१) पदगतप्र्थान्तिर सक्रमति 
वाच्य, (२) वाक्यगत अर्थातर सन्नमितवाक्य, (३) पदगत भअव्यन्त तिरस्कृत वाच्य प्रर (४) 
वाक्यगते वाच्य} 


१ प्ददाक्यगत्तत्वेन प्रत्येक ता चपि द्विषा । 

-सा० द०, २-ष्र्‌ 
२ घ्वनि-सम्प्रदाय प्रौर उसके सिद्धात, पृ° १३२ 
श्रविवक्षितवाक्यस्य पदवाक्य अ्रवाशता । ध्व०, ३-१ 
४ घ्व, २-२ 


१ । 


श्ार्थौ व्यजना ६७ 


ध्वनि-काव्य का दूसय भेद विकक्षिता यपरवाच्य ध्वनि माना गयादहै। मुस्य दौ 
भेदै (१) प्रसलक्षक्रम व्मग्य ग्रौर (२) सृलस्यकम-ग्यग्य ! श्रसलक्षयत्रम व्यग्य का विवेचन 
चतुष भध्याय में किया जायगा । व्यजक को दृष्टि से द्रस्के श्रनत्‌ भेदहो सक्तेर्है परतर प्रमिनव 
गुप्ठ ने द्रसके पाच भाग किये (१) बरुगठ, (९) पदगत, (३) वाक्यगत, () सथटनागत, 
रौर (५) प्रबधगरव परन्तु मम्मट भ्नौर विश्वाय ने इसके भेदक्यिटहै (१) वर्णयत, (२) 
पृदगत, (३) पदाशगत, (४) वावयगत, (५) रचनागत श्रौर (६) प्रव-घगत । १ पदारग्रत मे इत 
तदित प्रत्ययो कौ व्यजकता सम्मिलित करके छे मेद माने है । इ भेद प्रभेद कल्पना मं मम्मटकौ 
मायता को प्रामाणिक माना जा सकता है 1 इसके पदचात्‌ सलक्षयक्रम व्यग्य के ध्वनिकारने दो 
्रमुल भेद क्रि ह, (१) ध द-शक्तिमूल शरोर (२) भरथशक्तिमूल । लेकिन वत्तिभाग मे उहोने 
उभयशक्तिमूल का भी उदाहरण दिया दै! इसी बे भराधार पर वाद के ध्वनिवादी प्राचार्मोने 
एरधयश्रम व्यप के दो स्यान पर तोन भेद कर दिये है, यद्यपि लोचनकारः दोही भेद स्वीकार 
करते 1 दस विमाजन प्रक्रिया मे मभ्मटका मागहो युक्तियुक्त दै । रीतिकालीन भरावार्मोने 
घलध्यत्रम-व्यग के तीन भेद शो मानि ह । इनमे से शब्द दाक्तिमूल ध्वनि के घ्वनिकारनेदो ही 
भेद वयि (१) पदगत शद शक्तिमूल प्रलकार घ्वनि श्रौर (२) वाकेयगत दाव्दशक्ति प्रन 
प्रलकार ध्वनि 1 मम्मट दत्यादि परवर्ती भ्राचार्यो ने शब्दशक्ति मूल के वस्तु ष्वनि कै भ्राघार पर 
दो भेदे किथे ह 1 परन्तु शब्दशक्ति-मूल धस्तु ध्वनि के भेद मानना उचित प्रतीते नदौ होता दहै। 
सका विवेचन भ्रागे इसी भध्याय मे किया जायगा । 


पएददाक्तिूल ध्वनि का प्राधाट प्रमिषाप्रूना व्यजना है) हसम देते भनेकापक शन्योका 
प्रयोग होता है जो षदे नही जा सक्ते ह । श्तेपमे मी पैसे अनेका्थक शदो का प्रमोगर होता है 


ओ परिवतित नही हो सक्ते है ! इषतिए श-द-धक्तिमूल ध्वनि प्रर रलेपके क्ष्रं षा निर्य 
करना धावदयक है । 


दलेथ-तेष श्रलकार वही माना जाता है जह दोनो भ्रय प्रस्तुत होत दै मर्यात प्रकरण- 
योजना मे दोनों कौ भावज्ञा रहती दै । य दोनो श्रय भिन्न मिन्नश्रौर समान कोटि कै होते 8 
जिनमें सयोग इत्यादि कं दारा श्रभिधा का निय्रण होने के पररचात्‌ द्वितीय भ्रमिधासे श्रयंश्रय 
शौ प्रतीति होती है 1 भिन्न श्रय मानने स्ने मिष्र शव्द भी मानने पडे गे क्योकि जहां भयश्च भेद 
हता है, ' भष भेदन म्द भद * यह्‌ नियम है । कटने फा तात्य यह्‌ दै कि प्रत्येव श्रकै जिए 


एक धद की ्राददयक्ता है श्रत्पय दाव निवे । “इत प्रकार पते मे दो भप्त भिप्न प्रथं होमे 
यहा दो भिघ्रदब्दो कौ कल्पना करनी पेगी 1 यथा 


श्तस्थ नदपटलवरह्पि दलाध्य प्रियाया गुण 
श्वाभायान्ति निलीमुचा स्मरषनुमुंक्ता सखे मामपि । 
कान्तापादता हतिस्तत्व मुदे तद्वममाप्यावयौ । 
सव दुल्पमधोक केदसपरह्‌ धात्रा सोक एत 1 





१ षदा वख स्वना भ्वभेष्वस्फुट प्रम । सा द०, ४११ 
२ प्व° सो०, २-२१ 


६ ध्वनि तिद्धान्तं स्यजनाृत्ति विवेचन 


वो प्रय वो प्रभिधाय-- 

षयश्वदमें तुम (श्रशोक) को निलीमुखश्रमर श्राति हँ भ्रोर मुके स्मरषनुप सेषु 
शिलीमुख वाण प्राते है 1 इत प्रकार दो दिलौोमुन्वं शाब्द मानने पडे गे जिनर्मे से एक रिलीमुख का 
श्रभिधा ग्यापारं दारा रमर प्रथ होगा प्रौर दूसरे शिलीमुख श का दूरे धरमिषा व्यापार द्वारा 
माण भर्थ। दोनों प्रस्तुत प्रथ एक ही भभिषा दवाय प्रक्टन हो सक्तो, ठन दोनोके बोधके तिये 
दो प्रभिधाये स्वीक्रार करमो पृषेयो । भ्रमिनवगूष्त ने इलेष कं श्रसग्मे ही धरभिषाये स्वीकार 
की 1 उनका मत है किं जहाँ द्वितीय ्रमिधा व्यापार कौ सत्ता को बनाने वाला प्रमाएाहै जते 
श्तस्याविनापि हारेण दव्यादि शलोक मे ।* यह्‌ शलोक द्लेप फा उदाहरण है । यहाँ दो प्रभिषार्ये 
होगी । भागे वलकर उहोनि पुन दो प्रभिधावालौ मायता दृहराई है 1 शले से भिप्र ध्वनिक्षत्र 
का उल्लेख करते हुये उ होने तत्सम्ब-धी चार मतो का उतल्लख क्षिया है । चौथे मत बे प्रारम्मिक 
एब्द ये है, द्वितीय पक्ष--म्मपरस्तृत पा की व्याख्या मे जो प्रय साम्य है उसते द्वितीय प्रमिषा 
ही पुनरज्जीवित हो जाती है।२ 

इतेष भ्रलकार वे दस प्रको एक दूसरा उदाहरण लेकर प्रधिक स्पष्ट करने कौ 
भ्रावश्यक्ता टै । उदाहरण दै-- 

रावण सिर सरोज बनचारी । रधुवीर शिलोमुख धारी , 

रामायणं को शस श्र्दालो में गोस्वामी जौ ने इययक शब्द शिलीमुख का प्रयोग क्रिया है। 
रिलीमुखकेदो भरधहोनेटै (१) वाणभ्रौर (र) भ्रमर । यहं राम रावण युद्धकेप्रसगकी 
श्रद्धालौ है! रावण के दद सियोमे राम ने वाण समहं मारे। तुलसी ने रावणकै सिर ष्मूहपर 
सरोजवन का भारोप करफे एक नवोन प्रस की योजना कौ जिससं 'शिनीमुल' के दोनो श्रय 
सार्थक हो गये काव्यशास्वियो ने इस प्रसग के दोनो प्रथो को प्राकरणिक स्वौकार कियाहै भौर 
"शिलीमूल पदके प्रयोग के षारण ^इ्लेष' प्रलकार को वाच्य । इले श्रलकार को वाच्य कहने 
का तात्पय यह है कि यहाँ द्वितीय श्रथकाबोध भी प्रमिधासेही होता टै -यजना सेमही। दस 
विषय म ड० मोलागकर -यासने लिखा है, “जहां दोनो हौ प्रय प्राकरणिक हग, वहा भ्रभिधा 
मूला श्षादौ व्यजना नही मानी जायगी । वहाँ श्लेष से युक्ते दौई न कोई साम्यमूलक श्रलकार हौ 
होगा प्रौर वह्‌ भी वाच्यसरूपमे। 3 उपयुक्त मतम तीन तत्व ह । (१) जहां दोनो प्राकरणिक 
श्रय होगे वहां प्रमिधामूता शान्दी -यजना नही होगी (३) वदां श्लेप से युक्त कोई न कोई साम्य 
मूलक श्रलकार हौ होगा घौर (३) वद भौ वाच्यरूप म। वाच्यरूप अलकार का वोध दोगाः 
कहने ते विद्वान डाक्टर का यदी भमिग्राय है कि वर्हादोनाही श्रयो का बोध श्ममिधाद्यारा ही 
होमा 1 इसके भतिरिक्त भरलकार भी वाच्य होगः प्र्थात उसके वाचको का प्रयोग ओ रदेगा। 
शब्द-बुद्धिकमणा विरम्य -यापारामाव का ध्यान रखते हये इलेप कै दोना प्राकरणिकश्र्ोका 


१ यत्र वा प्रयुतं द्वितीयाभिषा -यापार सद्मावादेके प्रमाणमस्ति यथा "तस्या विनापि 
हारेण" इत्यादौ । लोचन, प° ११६ 

२ इतरेतु-- द्वितीयपक्ष याप्याने यदथक्षामध्य तैन द्वितीयाभिधेव प्रतिश्रये तत्व 
द्वितीयार्थो भिधोयत एवं न घ्व-यते । लोचन ¶० १२१ 

३ ध्वनि-सम्ध्रदाय मौर उसके सिद्धा-त, पृ १६२ 


श्रार्थौ च्यजना &€& 


चोयक दो धमा स्वीनार कर्नौ पदेयो। एक श्रमिषा एक शराकरणिक श्रय का मोघ 
करावेगो भोर दूसरी दूसरे प्ाकरभिक अय का। दहो दोना भरथो के वच्यहोनिके कारण 
ही "कोन कोर साभ्यमूलक भ्रलकार वाच्य हेया आक्षिप्त नही } इस सम्बध में यह कहना 
श्रावद्यकः है दि शेप के साय सवत्र श्रलकार का हीना प्रविरयक नेहीष्ट। भ्रलकार्‌ सभावनाको 
स्थिति म उका वाच्य होना तो भ्रनिवाय है । पर-तु उसका साम्यसूलक होना भ्रनिवाय न्टीहै। 
इते के साथ प्रलकारनरीमीहोस्क्ताहै। 
५, येन ध्वस्तमभोभवैन बलिजित्काय पुणडस्व्री तो 1 
यश्चोवृत्त भुजगहारवलयो गगा घ योपारयत्‌ । 
प्याह श्रनिमच्िद्ररोहूर इति स्तुत्य च नाभामरा । 
पायात्स स्वयम पकक्षयकरस्त्वा सघदोमाचव 1 


भवयए्‌ लिच्णु परश श्रय--प्रजमा जिस भगवान ने शक्टापुर को मारा, बलि भ्रयवा 
वलवान्‌ राधसो कौ जीतने बाला, गोवधन तथा पाताल गते पमि को धारणं करने वाला प्रर 
जोचत्रको व्ये रूपमे धारण करने वाला, जिसका नाम देवता लोगे चद्रमा कोदमने 
वरम वालि राहू के िरको नष्ट करने वाला वतलति द, वे यादवो व भ्रावास् वनानि वाले, सव 
कुद प्रन करने वलि लक्ष्मीपति तुम्हरो रक्षा करं 1 


भगान द्वीकर परक प्रय -वामन्व को जीतने यलि जिन भगवान्‌ शकर ने वलिको 
जीतने वाते बिष्णु के शरीर दो पुराने समय रे भ्रस्यर बना लिया था, उद्वृत्त सर्भ्ी जिसके 
हार एव ककण है जिसने गगाको धारणं क्विदै, जिसे तिरकोषद्रमासे धृक्त षते र, 


देवा जिसक हर यद्‌ स्तुरय नाम चनलाते है वे श्रधकं का नासि क्रमे वाले उमाक्राते भगवान्‌ 
शकर वुष्टारौ रक्षा करें। 


यहाँ पर द्वितीय प्रथं वस्तु माव्रही दै प्रकार नदी । यहघछदश्लेषका ही उदाहरण 
दै? स्वह यह्‌ मौ सनन्र ्रावश्यक नही टै कि दलप षं सय साम्यपुसर्व भ्रलकार हहौ । 
प्राघाय मामह का प्रभा देनै हये श्रभिनवे गुप्तने सहोक्ि, हेतु घौर उपमा श्रलकाररौ का 
प्रधिक्ता कै सायदयेप का्रनुगरादक्त्व स्वोदार किया दै।* सहोक्ति श्रौर हेतु पनाम्य पुलक 
भरलकारदही हौ जसा कि उपयुक्त विद्धान्‌ ने स्वीकार किया दै 1 

श्लेष द्रूषरे शलकरो दै पनाय सम महत्व प्रथवा समान चमत्कार युक्त होकर भी रहं 
सक्ता है) यथा--'र्तप्वे त्यादि छठन्दमे विरही राम क्य श्रशोक के प्रति उक्ति टै, हे! भोकर 
तुमे नव पल्लव भे ध्रः प प्रियतमा के दलाध्य गुणो प्रणा दधा । हे पित्र । तुभ पर लिली 
मुखर भरभरभ्रारहैरह भौर कामदेववे धनुपसे चे हृषु दिलोमुल वाण मृष्ट परभी1 प्रियाका 


णान प्रहार तुम्हे प्राग्ददेताहै श्रौरमृुकेमो\ हे! धरसोक हम चानः कौ सव वत्ति पमान दै, 
विधाता ने पेवत ममे सरोद बनाया है । 





१ प्रर वस्तुमात्र द्वितीय प्रतीत नालक्ार इति ्लेपस्यव विपय 


-ोचन, प्र ११६ 
रे सहीक्तयुपमा दस्वलंकारार्णां हि भूयषा इलेपानुग्राटुकत्वम्‌ । 
- लोचन, प° ११० 


१९० ध्वनि तिद्धात भ्यजनादृत्ति विवेचन 


यहा पर “रक्त शिलीमुख श्रादिमेसश्तेप श्रलकारदहै भ्रौर श्रन्तिम पक्ति म ध्यततिरेक 
श्रलकार है 1 दोन श्रलकार सम महत्वं के है 1 यहाँ पर श्लेष व्यतिरेक कौ ससृष्टि है। 


दो प्रभिधार्भो के धन्य स्वान- 

श्लेष भ्रलकार के अतिरिक्त दो प्रभिधाये प्रश्नोत्तर भरलकार मेम रहती है + कभी-क्भौ 
मनोरजन के लिये विद्द्गोष्ठियो मे दो प्रश्नो का श दच्छल से एक साय उत्तर देने फी चेष्टा होती 
ह्ै। जसे सफेद कुत्ते को दौडते देखकर दो प्रन प्थि गये है -{१) कोनं दीडरहाहैः 
(२) दीडन वालिका रग क्यादहै? दुसरे व्यक्तिने दोनो प्रनो का एक उत्तर श्वेतो धापित' 
कहकर दे दिया । दोनो उत्तयो को स्पष्ट करने के लिये दो प्रकारसे प्रथ किया जायगा । 
इवा न==वृत्ता, इतो = इधर से, धावति दौड रहा है । श्वे दतो धावतिन्=सफेद दोड़ रहा है । 
शवेतो से भगर-रलेप की सहायता ते दो शब्द मानने प्डेब्मौरदोनो शदोकादो प्रभिधाभोसे 
भ्रलग श्रलग भ्रयहुप्रा । इसी प्रकार बाधित श्रय केप्रसगम भौ प्रसम्य धयकी प्रतीति मी 
श्रभिधा से माननी पडेगी । वहने का भमिप्राय यह है किकायमे कमी कमो हस प्रकारके शदो 
का प्रथय हौ जाता है जिनके, भिन्न क्रमपाठ से श्रयवादोश्चदा। के समी पस्थ भ्रशो वै सहपाठ 
से श्कं दते भर्थंकी प्रतीति हो जानी है जिसे प्रप्य श्रथ कहाजत्ताहै। पडितराजने षे 
वाधितं स्वीकार क्यिाहै। यथा-- 

१ सरलपन ही या उसका मन। (पन्त) 

२ नरहोननिराश्चकरो मनवो । (भयित्तीशरण गुप्त) 

३ स्वि कुर। (काप प्रकाश) 

४ महामीद्चरासी सरा पान रपव घोव। (वैशव) 

प्रथम उद्धरण में सरलपन श्रौर हीको साथ सराय पदनैसेसरल पनही पाठभीही 
जाता है भरौर उस समय पनी शरुते के बाधित श्रय कौ प्रतीति होतीहै। द्वितीय उद्धरणम न्नर 
श्रौरष्टोण कोसाथषठनेमें^नरहो का भ षाठहोजाता टै भौर उससे एक भ्रमागलिक्‌ भर 
कौ प्रतीति होती दै जो सवथा भ्रवाछित है । परृतीय उद्धरण मे दोनो पदामे रुषि गौर कुषके 
सहपाठ से दानो पर्वोके चिभोर द्रु समीपस्य अशोके सहपाठसे तथाचौये उद्धरगमेभी 
एकं श्र्लोल ग्रवाचित भ्रं का बोध होता है 1 यहं प्रय बाधित इसलिये कदा गया है शयोकि यह्‌ 
श्रथन तो कवि को अभीष्ट है, न जानकर ही उसने इस प्रथ के प्रत्यायक र्यो का प्रयोगं किया 
है एव न यह रथ प्रकरण सगत ही है । इस भ्रवाचचित भथ कौ प्रतीति भ्रमिधा से होती है भ्रथवां 
व्यजना से ।१ इसका सीधा रौर सरल उत्तर यही दै कि इस भ्रथको रतीति मभिधासेही होती 
ह, परयोवि णद कुः मेँ “चि कु" मे भ्रदलीलाय का सकेत है । धह कदभीरी मापा का यौनिवाचक 
कषद है। जिस -यक्ि को इस भ्रदलील सकेतिक प्रथ का प्रव चाने होगा उप को इसकी प्रतीति 
होमी श्रय को नहीं -यजना से सहृदय को सवथा असकेतिते धरय ङौ एतीति हौती है । पटितराज 
नेभीरे स्थलो में भ्रनिधाशक्तिसेही बोघ स्वीकार न्या दहै। 

श्लेष के दोना भरो कौ प्रतीति तो दो धमिषाभ्नो शे होती है, इका निणय हौ इका । 
शम्द-शक्ति मल ध्वनि कैः भरप्रकरणिकं भ्य कौ प्रतोति श्रमिषा कचे होती है श्रयवा -मजना से, इस 





१ रसं गगापर, पृण १ 


परार्थ श्वजना १०१ 


बात का निणयं करना है ॥ शन्द-चक्ति-मून सलकष्क्गम व्य का प्रापार श्रिधासू। चाब्दो व्यजना 
ह । श्लेष श प्रसग योजना मे तो दोनो प्रथो कौ भराकाक्षा रहती दै परन्तु शब्द शक्तिमरला ध्यनि कौ 
प्रसगयोजना के भनुसार कैवल्न एक भ्रयं ही प्रकरण-सगत रहता है) लेकिन भ्रनिकापकध्तदो के 
प्रयोग क कारणः दितय श्रय की प्रतिमा मौ होतो है भौर मही द्वितीय मय कवि भ्रथवा क्विनि 
बद वक्ता की हृष्ट से पुस्थ प्रर रमणीय होता है । धसे प्रकरण-योजना मे भरनाकाप् हेन वे 
कारणं श्रमाकरणिक नाम दिया शाता है । इती प्रथमे कवि कौ विवह होती है । 


हिम भट प्रर प्राकरणिक प्रथ को प्स्वीहति -- 


शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्रकरण सगत अथ प्राकरणिक श्रौर प्रकरण वाह्य पर्थ 
प्राकरणिक मान। जायगा । परतु यह कमे स्वकार किया जाय कि उस श्प्राकरणिकश्रय फो 
भरती होती हौ है। महिम महू ने श्रप्राकरणिक श्रष को भरस्वीकार करके उपे वाच्यावचन-दोप 
मान लिया है । वाच्यावचन दोष वंहौ माना जाता है जहा किमी कथनीय वातकरो नवह जाय 
भ्र्णत कवि दवथक कदो कः प्रयोग करके शये प्रकरण मे एेसौ योजना न करे मि दिलष्टं शब्दो फे 
दोनों प्रय सार्थकं गौर प्राकरणिक हो जाय । इमसे श्राचाय शब्दशक्तिमूल ध्वनि के प्रयोग का 
निषेध करते ह । इसको ठहनि इन शब्दो मे स्पष्ट किया है। “लेप का प्रयोग वहीं होना चाहिये 
जह श्रथामि-यक्ति के लिपि दोनो स्थानो पर कोई निवधन विया गया प्रयया षतेपके प्रयोग 
मेँ कविं का उद्यम व्यथ है 1 एतेष का वह्‌ प्रयोग कवि को कष्टदायक ही ही सक्ता है जहा ययव 
क्ण का प्रो हने पर भौ भय कौ श्रभियक्तिके चि प्रवरएमे विसीरैतु कानिबध नदी 
है ।१ ध्राचाय के भ्रन्तिम वाक्यमे शद दक्ति-मूल ध्वनि का संकेत है । सादित्यवदपंणमेमी एवं 
स्यान प्रर दु्ौलधित विग्रहो" भादि उदाहरण देकर महिम भट दारा प्रप्राकरणिक् शिव-प्ररक 
भरयके निषेध की बान कही गद है । उहोने जिन पाके श्रप्राकरणिकभ्रयका निपेष किया है 
उनमेमे एक छद रिषुपाल वध महाकाव्य मे रैवतक पवतमावर्णेन हैर दएसछद भे ष्व्निं 

पूवव भराचाय वल्सम देव, ने शतेष स्वीकार किवा है भर घ्व पत्तरवर्ती धैकाकार मल्लिनाय ने 

श्ममिघामूला शा दौ व्यजना,२ प्रात शन्दशक्तिमूल ध्वनि । प्रस प्य का उद्धरण देकर वे कहदै, 
यहां "गिरोरा पद कौ भ्रावत्तिके किस हेतु का भकरण मेँ निव-घन नही है, इसलिये वाच्यावचन 

मामकं दोप दै) एक बाद प्रयुक्त गिरोश शब ही शवेतो घावति की भाति बिना अकरण कर 


१ उमयम्राप्यं भिव्यत्तय वाच्य किचिनिनवब घनम । 

भयया व्यथ एव स्याच्छेष व-घोद्यम क्वे । 

तस्मादर्थातर व्यक्तिरेतो कस्मिदच्च नासित 1 

य लेपव य निवव क्लशायव कवरसौ 1--ज्यक्ति-विवेक, २ ८४ ८९ 


२ श्राच्छादितायत दिगम्बर मुच्चकंर्गामान्रम्य सत्थितमूदग्र विश्चाच भगम । 
मूष्नस्ठस त्‌ हिनत कोटिभे नमु दर्यगे मुविन विस्मयते भिरीशम्‌ 1 
-दिषुपानवघ, ४ १६ व्योक्तेवदेक, पृ ३४५ 
३ 


तस्मात्ाकरभिकारयेमाक्रयवसितामिधाव्यापारेरापि 
एदेनार्या तर घोषदष्वनि । मल्लिनाथ सवक्या टोका, वही, ° १४६ 


१०६ ध्वनि सिद्धात श्रौर ष्यजनाढृत्ति दिवेचन 


यहां “भद्रात्मनो' वाते उदाहरण मे चा दूसरे दायो शरग्राकररिक श्रयको प्रतीति होत्तो है यह 
ग्यजना नाम दी चौथो वत्तित्े होहोतीदै। कारण श्रभिघा दाक्ति प्राकरणिक श्नथका मोष 
कराकै विरत हो जाती है, मुख्याथवाद इत्यादि हैतुञ्ना के अमाव मे लक्षणा का यहां प्रवकाश नही 
है, तात्पय-शक्ति भ्रमिहित भोर लक्षित श्रयो मे खसगमात्र का बोध कराती है इसलिये इसका मी 
यहा ्रकसर नहीदै। इस प्रसग मे यदि कोई यह प्रलक्रे कि^प्रयभेद कं कारण शन्दभेद 
स्वीकार कर लेना चाहिये, नियम वै कारण यहां पर दो शदो की कत्मना उसी भाति कर सेनी 
चाहिये जिपत प्रकार इलेष लकार के प्रसग मकौ जाठी है ।वे वहाँ है भी, केवल सनागीयता के 
कारण एक का भ्रम होता है । इसलिये प्रथम परवारणादि श-दा से राजा इत्यादि इ श्रव बोध 
करक विरत होने वालो प्रभिधा के पचात द्वितीय श-द की उपस्थिति मे कारण द्वितीय शद 
निष्ठ प्रभिधा शक्तिसे ही दुसरे भ्रय का बोयहो सक्ता है। इसके वोध प लिय श्रय वृत्तिकी 
कल्पना करने से क्यालाम ? इस कथन का उपस्यापन श्राचाय ने पूव पक्षकेरुपमे बिया है। 
एस पूवं पक्ष फा खंडन फ़रते हुये वे कढृते है, "दस प्रतग म यदि दो शब्दा की क्लाना द सजय 

तो प्राकरणिक श्रय की प्रथम प्रतीति किस प्रकार होगी । प्राकरथिक धनौर प्रप्राकररिक दोना धर्मो 

क़ प्रतोति भ्रमिधासे स्वीकार करने पर कौनसश्रयको प्रतीति पहले प्रर कौन सेश्रय की 

बादमे मानी जानी चाहिये1 दोनो समकालिक प्रतीति श्रसम्भवदै। द्वितीय प्रथकै बोधम 

श्रभिषा स्वोकार करने पर शाब्द कौ कल्पना भ्रावदयक होगो, परतु धर्मी शद की कत्पनाके 

स्थाने म उसके घम-वृत्ति कौ कल्पना म लाघव है । इसलिय द्वितीय श्रप्राकरणिके भ्रथ की प्रतीति 

के लिये म्यजना नाम की वृत्ति की स्वीकृति ही उचितदहै।१ 


प्रसन्नता स बात की है कि निस वात को लोचनकार नं विना उपपत्ति के कट्‌ दिया था । 
उस भात फी उपपत्ति देने की विश्वनाय ने चेष्टा को । परतु विदवनायनं किसी न वित प्रकार 
से परम्प्राकी पृष्टिहीकोटहै1 उनकाकेथनरहैकि प्राकररिके भ्रौरश्रप्राकरणिक्र दोनां प्रथो 
करी प्रतीति भ्रभिधा से स्वीकार कर लेने पर किस श्रथ कौ प्रतीति पहतेश्रौर मिसिप्रथकी वाद 
मे स्वीकार की जायगी । ऊपर ध्वयालोक का शटशक्तिमव ध्वनि का उदाहरण दियाजा चका 
दै । उसकी भौमासता मर लोचनकार ने स्वीकार किया दैक प्रकरणा के कारण .रूदर्योगराद्वलीयसी 
सिद्धात का उर्ल घन करके प्रीप्म ऋतु परक यौगिक भ्रयका ही बोध होता है । प्रकरण म॑ इतनी 
शक्तिदैकिरूढिकाबल भी उसके कारण समाप्त हो गया है । उसी प्रकार “भद्रात्मनो उदाहरण 
ममौ प्रकरण के कारण राजा परकर श्रय प्रथम भौर टायौ परक धय बाद भे सरलता से निरिवित 
हो सक्ता है । प्राकरणिक प्रथ की प्रतीति सवत्र पट्ते होगी प्रौर प्राकरणिक श्रयकी यादमे। 
वस्तुत दपणकार की यह परापतति तक-सम्मत नही जान पडतो है ! उनको द्रूसरो भ्रपत्तिहैषि 
द्वितीय श्रथ के बोधम प्रमिधा स्वीकार कर लेने प्र धयभेदेन गदभेद भिघ्नश्षदकीकृत्पना 
करनी पडेगी । यह भी कोई श्रापत्ति है । यदि यह ापत्ति उठानी घी तो लेप भ्रसग मेँ बया नही 
उठाई ? द्लेप परसग म साहित्य-दर्पख मे उही नेद्ितीय भ्रथवे लिये शब्द कल्पना को प्रश्रय 
दिपा है यदं उसौ सिद्धान्त कै उपयोग से ्रर्चि क्यो ? ऊपर से तो कोई कारण जान नही 
पडता है} कारण तो कैवस्त इतना टी जान पडता है श्रि परम्परा का विरो क्सिश्रक्रार किया 





१ काव्य प्रका कौ वाल बोधिनी टीका मे उद्धत काय प्रकाश-दपएा कामत । 
~° ६९ 


ध्वनि दिका १०७ 


जाय? उने एक बात यह्‌ कटी कि धर्मी कौ कल्पना तै घम कौ कत्ता श्रेयस्कर है भर्वादि 
द्वितय श्रय के चोघ ते लिए {मन्न चब्द-कस्पना घर पुन ॒प्रभिधा वे उसकतौ श्रय प्रतीति मानने 
सं मिक कटिनाई दै, भप्राकरणिक श्रय का व्यजनागम्य स्वीकार कर लेने पर सरलता है॥ यह्‌ 
ओ वज्ञामिक तक नही है। सममतोठेसा राता है कि ध्रुव पक्ष मे उहाने भ्रपनी ययाच 
मयता का उल्लेख करके परम्परा पोपणा के सिये उसका परतथ्यपूण सडन कर दिया है 1 
इ्मप्यय दीक्ितं का भत-- 
यत्ति वातिक नामक भपने लघुकाय प्रथमे श्रप्यय दोनितने अभिधा पर विचार करते 
ह्ये भ्रमिषामूला शाब्दी व्यजना को समीक्ञाको है। उहोने इस समोता कौ हृदयगम कराने 
के लिये धसावुदयमाूढ' + श्लोक का उदाहर प्रस्तुत किया है \ यहा उदय, रक्त मड श्रौर 
कर श्रादि द्ययक द-दोकेप्रयोगदे कारण दोभिन भिन्न श्र्थो की प्रतीति हीती है) इन दोना 
श्र्योमेसे एक चर म्बी श्रय प्राकरणिक है रौर राजा से सम्बद्ध श्रय श्प्राकरणिकं ॥ प्राचीन 
घ्वनिवादो परमिनवगुष्त भ्रादि यहा अप्राकरणिक श्रय कौ प्रतति व्यजनासतेहौ स्वीकार करे । 
रतु इमे विपरीते ्रानन्दवधन कौ परम्परा का समयन करते हूये रागे उने श्रमे मत का 
उत्ते किया है। वे कहते है कि यहौ पर चद्रवाला प्राकरणिक धय है प्रर राजावाला 
्रप्राक्रिक धरय । इस पथ से जिस प्रकार चदद्र वालि प्राकरणिक प्रथ की प्रतोतिहोरही दै उसी 
प्रवर राज वलि ग्रप्रकरणिक ग्रथ को प्रतीति भौ । प्रथम श्रसिघः प्रकरण वे कारण चद्र घाल 
प्राकरणिक प्रथमे नियवरित हो गई। प्रससे प्राकरणिक श्रथ म राज कर, मडतेभ्राटि दवेययर्व 
श-दोसेषद्र ररणा, विम्य श्रानि प्र्थोकावाधहोताहै। उसी प्रकार राजापरकं ध्ध्राकरणिक 
श्रयभभी ददी यक शदो स नपति योग्य एवे तद्गराष्य धन, देश ्रालि वाच्याय कामोध 
होतादहै। वे जिस प्रकार प्राकरणिक श्र्थोके वाचक ह उसो प्रवार श्रप्रावरणिक भर्थी कभी 
वाचक प्रसिद्धौ) इसलिए जिस प्रकार चद्र परक प्राकरटिकं धथ को प्रतोति श्रभिधासे 
होती दै । उसी प्रकार राजा परक ्रप्राकरणिक भय कौ प्रतोति भो श्रमिधा से हो हती दै1 
शविलघ्ट शब्द जिष प्रकारं प्राकरणिक प्रयके नियामक उसो प्रकार वे ध्रप्राकरणिकू के भी 
नियामकं । मरत जिस प्रसरं दोनो धर्थोके प्रादरणिक होने पर दोनो जगह प्रभिधा व्यापार 
होता ६, उसी प्रकार एक श्रय कै प्राकरणिक श्रौर दूसरे के प्रप्राकरणिक ने पर भी श्रमिधा 
व्यापार ही होता है} भ्प्राकरणिक भ्र्गी को प्रतोति म प्राचीन श्रालकारिक व्यजना वयो मानेते है, 


१ श्रमावृदयमारूढ काम्तिमात्‌ रक्तमदल 1 
रजा हरति लो कस्य हदय मदुमि करे । 
१ उदयाचल पर प्रार्ढृ लाल रग वाला कातिमान्‌ चद्व कोमल किरशोंसे 
मोरो बै हूदयो को श्राङ्ष्ट करता है । ४ 
२ उनतिशौत्त प्रजा षा भ्रनुरजन करने वादा राजा 
कारण प्रजाके हदय को श्रा्रष्ट करता है 1 


२ वय दुव्रभ--श्रसावुदयपाल्द्‌' ्यादो--प्राक्रणिके्ये ~ 
णिकेऽपि राजकर मडलादि शदाना परस्परावययोग्यं न 
दि वाचकाना समभि याहारस्पम ममिघानियाभव मस्तीत्यय दयस्यादि प्राकर 
सिसत इव प्राकरफ्ठिका भकाररिव रूपत्येऽम्यु मयत्रामिधव व्यापार यथोक्त 
समभि पराहारस्यापि शषत्ए्ठर खनिधिष्पसेन प्रकरण ददभिया नियामकतवान 1 


--वृत्तिवातिके, पृ० १० 


योदा कर ब्रहणकरेवे 


१०८ ध्वनि तिदात ष्यजनावृृत्ति वियेचन 


श्रप्यय दीक्षित ने इसका उत्तर भी श्रपने दग सदने वा प्रयत्न दिया दै । उनका दात्मययहहैकि 
प्नमिधामूला दा दौ व्यजना के प्रसग मे उपमा श्रादि साम्यमूलक श्रलक्रार प्रतीयमान रूपम 
श्रवश्य विध्यमान रहते ह उदी कौ दृढता के श्रमिग्राय से प्राचोन भ्रालकारिक श्रप्राकरणिक शर्ध 
षो प्रतीतिमें भो व्यजना-व्यापार माननं तमे है । वे वस्तुत व्यजना-ग्यापार के श्रस्तित्व फे कारण 
सा नही करते है 1 कहने का भ्रमिप्राय यह है रि रलेय को भांति भ्रभिधामूला शान्दौ ष्यजनाके 
भी दोनो श्र्श प्राकरणिक तया श्रप्राकरणिक्‌ भ्रमिषेय होते ह । 


पडितराज का मत-- 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि ध्वनिकार कौ मायता जिस पर लोचनकार के कारण 
पर्दा पड गया था भ्रौर जिसको विश्वनाथ इत्यादि प्राचाय पुव-पक्ष मे रखते रहे ये, फो अप्यय 
दीक्षित मे पुनस्ज्जीवित फर उत्तरपक्ष में खडा कर दिया । इस मायता को पद्तिराज कामी 
समथन भा । 


यह्‌ पटले कहा जा चुका है कि इस विपथ पर मम्मट ने कोई विवाद खडा नही किया, 
विक्वनाध ने काव्य प्रकारा दपण मे इस प्रष्न को पव पक्ष में उठाया तो प्रवद्य परन्तु कतिपय 
दिधिल तकौ से परम्परा का श्रनुमोदन कर विपय क्रो चलता वर दिया । पडितराज ने जिस प्रकार 
श्रय प्रदनोकी वारोकियोमे प्रवे क्रिया, उसी प्रकार इमप्रष्नकी वारोर्रियाकी श्रोर भी 
उनवा ध्यान गया । उ-होने भ्रपन दस गगाघर मेँ इमसे सम्बाधित मिन भिन्न मतो का सग्रह 
किया है 1 जिनको भधरदा यहां उदृधृत करना प्रावद्यक बही है 1 परन्तु उदनि भ्रपने प्रद्‌ तर्का 
से यह निशित कर दिया छि प्रप्राकरणिक यर भी प्राकरणिक की माति वाच्याय ही है। 


पूव पक्षी व्यजना वादिपा के तर्को का उत्तर देते हये पडितराज इस निष्फपं पर पुषे ह 
कि नानाथक दाढ्नो के प्रयोग स्यलो मे शतेप की माति दोनो प्रो की एक साय प्रतीति हती है 1 
उसमे प्रवरण श्रादि कोई वाधक नदी होता दै। वस्तुत जिस प्रकार प्ते भलकार मेँ दोनो 
श्रथ एक साय भ्र्मिया शवित के दवारा प्रतीत होते ह उती प्रकार व्यजनार्मे भौ । षभिप्राय यहद 
कि पण्डितराज कै श्रनुसार दोना भय वाच्याय ही होते है भरर दोनो का बोध परमिधा एव्र 
ह होता है इसलिए द्वितीय भभ्राकरणिक थय की उपस्थिति कै लिये व्यजन को स्वीकार करना 
भ्रनुचित ही है ।१ इसके विपरीत पण्डितराज शर एसे स्थल भौ स्वीकार क्रते जहां पर 
शरगराकरणिक श्रय व्यजना से ही प्रतीत होढा है । उदहोने एते स्यलो मे जहा षद श्रयव। यौगिक 
श्नेकायक शब्दो का प्रयोग होता है शरप्राकरणिकं अ्रथ काबोध मिषा से स्वीकार क्या है, किन्तु 
योग खड्‌ धयवा यौगिक रूढ भनेकायक शब्दो का प्रयोग होन पर भ्भ्राकरणिक प्रय की प्रतीति 


१ प्रतीयमाने उपमाचर्थालकारे तदवदयभाव ददीकरणामिम्रायेश न तु तत्रापि वस्तुत 
-यजन्म -यापारा स्तित्वाभिप्रायण । वही प° १३ 


२ (भर) नानायस्थतेऽपि तात्पयधिष कारणताया शिथिलौ मव त्यामतात्प्याय विषय 
ज्ञाब्द बुद्धि शरपादनाय व्यक्ति स्वीकारोऽनुचितत एव शक्तियैव बोधदयोपपत्ते । 
रस गगाधर पृ० १४६ 


हेष श्रौर कष्यजना १०६ 


मे व्यजना व्यापार ही स्वीकार क्यार) १ दसतथ्यको पष्ट करने के तिए उ-दोने यह 
उदाहरण दिया दै-- 
५ ॥ प्मवलानां श्रिय हत्वा वारिवाह सहानिशम्‌ । 
तिर््न त चपला प्र स फाल समुपस्थित ॥ 
भर्छरगिक धर्े--यह वह॒ समय ( वर्षाकाल } ्रागयादैजव प्रवलाभ्रा की दोभाको 
हरण करके बिजली भेषो के साय रत दिन रदाक्रतीरहै। 


श््राकरणिक भय--यह वह्‌ समय भा गया है जब चपल स्वया (ए द्वस) कमजोरो की 
लक्ष्मी का हरणं करके शात दिन पानी धोने वालो के साथरहाकरतीरहै। 


इस पद्य के प्राकरसिक अय मे भ्रवबला स्नीके श्रय मे योगच्ठ है वारिवाह मेघ के श्र्भ 
से यौगिक रूढ तथा चपला विजलौ के भ्र्भं मरूढ है 1 इस भयमे प्राय शदो की रूढि-शक्ति ही 
काय करती ६। दूसरे शर्ण को प्रतीततिमेनतो ्रवयवं यौगिक शक्त ही काम करती दैग्रौर 
नसूडि नान ही । यहाँ दोनो का साकय रहता है 1 इसलिय एसे स्थलों मे व्यजना व्यापार के 
बिना काम नही चल सकता है । इसके लिये वे एक सप्र श्लोक परमाणवे हँ" योगरूढ षदो 
क योग श्रषिति जहाँ रूढ शक्ति मे हारा नियत्रित हो जाय वहाँ योग वलि प्रण की बुद्धि न्मजना 
उन्न करती है ।२ न-यनयायिक मो प्रभिधामूला शाब्दी व्यजना के श्रप्राकरणिकत श्रथ मौ प्रतीति 
प्रभिवासे दी स्वीकार करते ।3 
निष्कप-~ 

श्तेय श्रौर श द-शक्ति मूल ध्वनि मे श्रनेकार्भकू चब्दाका प्रपोग होता है। इन शब्दो से 
भिच्च भिच्न श्रयो का सकेन-गृह दै । यह सकेत प्रहु कहीं रूढ कही योगिकं प्रर कटी यौगर्ढ प्रथवा 
मौगिकस्ढ होतादै! प्रतएव श्रवण करने क प्रयम क्षणे हन शब्दो दै प्रमुख भ्र्णबुद्धिगोचर 
होते है । हमर क्षणम कौनसा सवेतितभ्र्ण प्रकरण प्राप्त है श्रौर कौन-खाप्र्थ नही, यहं शका 
उत्पप्न होती दै । मलहृ हरि की कारिका मे ्रनवच्छेदे से इसी शका का उल्लेख है 1 तीय क्षण 
मँ रकरण क्नान होता टै! इमो समय यह्‌ मी वो होजताहैकिंप्रकरण मएुक पयकी 
श्राकाक्षा है श्रयवा एक सेभ्रधिक की । शले परलकार म एक से प्रधिक र्थौ प्रकरणगत भाकाक्षा 
होती दै, इसलिए वहां सभो भरथो को प्राकररिक माना जततारहै। प्रथमक्षणमे बृद्धिगोचरहोने 
वालि भ्रथोमं सेक्मसे कमदोप्र्भ-श्ेपमेक्मसे कमदो भ्र्ण भ्रवक्य प्राकरणिक होगे, 
दोप भ्रषिकर्भहो सक्ते द जस श्वोहप प्रणौतर्नथधीय-चरितं के पचनी परसग भे प्रकरणगत 
भ्राकाक्ञाकी पूर्ति करेगे । दस्त समय पाठक को वृद्धि एक -यवस्या श्रौर करेगी । वह्‌ यहभी 

१ एवमपि योगरूटिस्थते रूदज्ञानेन योगापहरणस्य राक्लत प्रसिद्धया रूढयन 
धिकरणस्य योगरार्यालिगितस्यार्या तरस्य च्यक्ति विना प्रतातिदु सुपपादा । 

रस गमाषर पूण १४४ 

२ योगल्दस्य शतस्य योगेरूढया नियत्रिते 1 
पिय योग स्पृशोऽ्यस्य या सूते व्यज्जनैव सा 1 
रस गग्राषर, प° १४७ 


३ `" ध्वनि सम्प्रदाय श्रौर उसके सिद्धान्त, प° ३२६ 1 


११० ध्वनि सिद्धात ष्यजनादृत्ति विवेचन 


निय करेगी वि क्सि प्रकरणम कौनसा श्रथ नियत हो। हम नियत वाय करते मभ 
शब्द, उसका सकेतित भर्ण तथा नियामक प्रकरण तीनो तत्व वुद्धिगोवर रहम । यही प्राचीनोका 
्र्यभे देन शब्द भेद वाला नियम है। यह काय दौभिक्रभिन्न शषणोका है 1 एकक्षण म 
एकं प्राकरणिक धर्यं का नियमन भोर दूसरे क्षण म दूसरे प्राकरणिक भय का नियमन । यहो 
प्राचीनो काश्लेपमेदो प्रभिधा व्यापारो वाला सिदात है । कने क प्रमिग्राय यह है कि ष्लेप 
में समी प्राकरणिक पर्ण बव्यार्य ही होते ई। 


इस प्रकार श-द क्ति मूल ध्वनि मणएक हौभ्र्ध बी प्रकर्णायत प्राकाक्षा होती है। 
शरव कै षरुतीय क्षण म प्रयुक्त भनेकार्थक दाव्द का कौन सा प्रर्थ प्रकरणोपयुक्त है इसका निश्चय 
होता है) इस निद्चय के क्षरा म भ्रप्राकररिक भ्रथ स्मति योचर रहतेहै नो प्राकरणिक प्रथका 
निश्चय होने ही स्मत्तिवले शे पुन वुदिगोचर हो जतेर्है। शद शक्तिमूलध्वनिमप्राय दोही 
अथ वाते प्रग उपस्थित हते है जिनमसं एक श्रं काप्राकरणिकेश्रथमं नियमनदहीते हौ ध्रप 
श्रय ्रषने वाचक शान्द कं साथ ददि गोचर हो जता है प्रर इस श्रय का निर्चय भी श्तेश वाते 
भ्र्थो की भाति द्वितीया श्रभिधात्नेहो होता है । श्वेष म दोनो प्रं तुल्य प्रधान श्रौर तुत्य रमणीव 
होते ह भरौरदोनोम क्विष्ो विवक्षाहोती है लेबिन इसम क्वि की विवक्षा प्राकरणिकेसे 
श्रधिके भ्रलकाराश म होती है श्नौर वद माम्ययुलक उपमादि भ्रलकार ही कविं का विवक्षित र्थ 
होने से मस्य रहता है । दलेष म ॒दो वस्तु वाच्य होनी दै भौर यहां प्रतीयमान शब्द शत्तिमूल 
च्वनिमेश्रलकार होता है । फलत शब्दशक्तिमूल ध्वनि काश्रलवपर श्लेष की वस्तु कौ श्रपेकषा 
श्रधिकं रमणीय भरर चमत्कार युक्त होता है । यद्यपि इसे दोना पर्ण प्रथम नितातभिघ्र जान 
पढते ह । परतर रूपणा दोते ही सम्बद्ध भ्रौर चमत्कार युक्त प्रतीत होने लगते है । यही कारण 
था किं श्रानद वर्धन, भ्रप्ययदीक्षित श्रौर पडितराजने दोनों भरथो की प्रतीति प्रभिधासेहीभानी 
है । दस मायताके पक्षेमे एक भरमार यहमभीदैकि ध्वनि पूववर्तीं भ्राचा्ोंनेदेते स्थलोमे 
जहा ध्वयुत्तरवरतीं श्राचा्ो ने शन्दशक्तिप्ुल ध्वनि स्वीकार की है श्लेष प्रलकारदहीमानादै।१ 


शाव शक्ति पल ध्वनि श्रोर दलेष का प्रन्तर-- 

शदशक्ति मूल ध्वनि ब्र श्लेष भ समानता होते हये मी श्रत है ! दोनो मे समानता 
के निभ्नलिषितितत्वहै १ दोनोमेदोदोप्रथोरी प्रतिमा दोती दहै हैनो ही स्थितिर्योमे 
दोनो हो भर्थ दक दुसरे नित भिद हते होर ३ टोकेष प्रोद्य कोधो एवि धक्तिो 
षे होता &। दोनो के श्र तर के निम्नलिखित तत्व है १ श्लेयमे दोनौ र्य प्रकररिकं होते ह 
परन्तु घ्वनि मे एक शर्ण प्राकरणिकं होता है भ्रोर दूरा पर्य भ्प्राकरगिक होता है, २ र्तेपमे 
दोनो भर्ण तुल्य प्रघान श्रौर भ्राम तुल्य रमणीय हते ह, पर तु इमम प्रप्राकरणिक र्थ मुरस्य श्रौर 
शरेकषा्त श्रधिक रमणीय होना है श्रौर ३ लेप के साय यदि कोई प्रलकार है तौ वह वाच्यदही 
होमा अववि ध्वनि मे श्षलकार हवन भ्रनिवायत रहेगा श्रीर्‌ वह भी व्यग्य प्रयवा भाक्षिप्त होया । 


१ माघके १६ की टीका में बल्लमनेव ने शतेष स्वीकार क्रिया है श्रौर मल्तिनायने 
श्रभिषामुला शादो व्यजना 1 --शिषयुपात दध, प° १४६ 


शाग्द शक्तधुष्य घस्तु ध्वनि १११ 


ध्वनिकार शरोर रान्द दक्तयुत्य ष्वनि-- 

ध्वनिकार न विदक्षिताय परर वाच्य सरक्षव-क्म ध्वनिवे दोमेदस्वीकारवक्ियिर्है एक 
शा दशपितिमूल श्रौर दुसरा ्र्थशकितिभूल \ इनमे शव्दशवितमूलव्वनि का लक्षण उने इन श दीं 
मेकियाहै - 

गिम दादकेद्वारान कदा दितु शद-दक्तिके दारा म्राक्षिप्तही क्या हुप्रा 
श्मलकार प्रकाशित होता दै, वह्‌ शब्द-कक्तिमूल च्वनि मानी जाहीर ४१ 

इसी तथ्य को वृत्ति के गद्य माग म पून इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, जिसमे “्रलकार 
ही, वस्तुमात्र नही, जिस कान्य मे शब्दनरा्ति से प्रकारित होता है वह्‌ दाव्द शक्तिमूल ध्वनि 
होतो है। ध्वनिकारदृसे दृढ करने क लिये कहत है किं यह हमारी धारणा हि 1" सम्भवरै 
मौलिक विवादो मे इसका प्रतिवाद रखने के कारण घ्वनिकार कौ इ रकार जोर देकर चलना 
पाहो । इसका भ्रमिप्राय यह है कि ध्वनिकार श्रौर वृत्तिकार यदि भिन्नभित मनि वायेतो 
दोना दही शद भूल च्वनि भे वस्तु ध्वनि भाने केपक्षम नही! इष मायताकेपक्षमे दूसरा 
प्रमाण यह्‌ दै कि उनि शन्द-राक्ति मूल ध्वनि कौ वस्तु ध्वनि का उदाहरण भी मही वियाहै। 
प्मभिनवगुप्त श्रौर शब्व शक्त युत्य वस्तु ध्वनि-- ति 

लोचनकार ने ध्वनिकार कौ उपयुक्त भा-यताको विना किंसो ननुनचवे स्वौकार कर 
लियादहै1 उहोने इसी परसग मे भरप्राकरणिक भथ कीप्रतोति पे सभ्बघमे कई मताका सग्रह 
क्रिया दहै परतु वस्तु्वनि कै सम्बघम कोई प्रदन नही उठाया है। दसका तात्पय यहीहैकि 
श्राचा्यै अभिनवगुप्त भी शब्द दाक्तिमूत ध्वनि म वस्तु ध्वनि माननेके पक्ष मे नीहि । यदि 
उनको वस्तु घ्वनि श्रभीष्टदोती तो इस प्रसगको वे भ्रवदय उटाते । इसका श्राराम यह्‌ है कि 
शरान दवधन तथा श्रमिनवगृप्त बवल ग्रलकार ध्वनि को ही शब्दशाक्तुद्भवो ध्वनिः मानते है । 
वस्तुष्वति कौ नही! वे दोनो सन्द ङक्तिपूलव वनि काकेवल एक हौ भेद स्रलकार ध्वनि 
स्वीकार करते 1 
भ्मट प्रोर हब्दधाक्तयुरेय वस्तु ष्वनि-- 


ध्वनिवादो धाचार्यो म श्रमिनवगुध्त कं पञ्चात्‌ मभ्मट का सवान है) मायताके भ्रतुरोष 
सेतो उनका सव प्रयमस्थानदटै। श्रधिक्तर स्थानों उहानि लोचनवार्‌ का म्रनुगमन कमि 


दै, परन्तु शब्दशाक्तयत्य वस्तु च्वनि कै भ्रसग मे वे लोचनकारकी मायता का भनुगमन नही करते । 
उरहाने श दश्षत्ति मूल ध्वनि का लक्षण प्रौर भेद क्रते हृए लिखा है, “जहा पर शब्दसे ही ्रलकार 
श्रथवा वस्तु की व्यजना होती है रौर उसकी प्रधानता भी होती है, वहा पर शब्ददाक्त युदृमव 

१ श्राक्षिप्त एवालकार शब्द त्तया प्रकाशिते । 


यध्मिननुक्त श्चदे न शब्द शक्त युद्मवोदहिस । , 


~ ध्व यालोक, २-२१ 


यस्मादलक्यरो न वस्तु मात्र यस्मिन्‌ काव्ये शन दक्त या प्रकाश्यते स। 
श दकक्तयुदभवा ध्वनिरिव्यस्माकं विवक्षिम्‌ ॥ 


प्व यालोक, २-२१ क वृति ! , 


११२ भ्वनि तिदान्त व्यजनष्ृत्ति विवेचन 


मानी जतीहि। वह दोप्रकारकी होतीर्है--१ लकार ध्वनिश्रौर २ वस्तुध्वमि।१ 
उहोने दस्तु ध्वनि का निम्नलिखित उदाहरण दिया है-- 


पथिक { पहारो प्राम मे प्रस्तर को नहि नाड। 
उषे पयोधर देले चाहो तो वति जाउ ।२ 


साहित्य दपणकार ने दत विपय मे काव्य प्रकाचकार रा प्रघानुसरण किया है। उनको 
शद शक्ति मूल वस्तु घ्वनि विपयक मा-यता भी यही है रौर उटोने उदाहरण भौ यही दिया है। 
फलत इस पर विचार करम से दोना भ्राचार्यो कौ मायताध्रो का एक साथ विचार हौ जाया! 
उपयु क्त उदाहरण मे किसी उनत पयोधरा, स्वरिणी युवती कौ पथिक के प्रति उक्ति है। उसका 
अमिप्रायदहैकिं यदि तुम उपभोग-शम होतो यहां पर रात्रि निवासक्षरो। इस प्रसगमे इस 
व्यग्यकेदो तत्व प्रधान नियामक है--१ वत्त वचिष्टयप्रौर २ रितष्ट शब्द ॥ 


यहा पर यह्‌ पुन कद देना म्रावश्यकं है कि भरर्थी -यजना म प्रकरण वक्तादि विरिष्टता 
की विशेष धावश्यकेता होती है । शादी व्यजना म उसक्रा सवथा भतुपयोग भवय नहीं होतादै 
पर तु उसमं प्रकरण कौर्वेसौ नियामकता नही हाती जसीभ्रार्थी मेरहोतीदै! ध्वयालोक र्मे 
प्रदत्त उदाहरणं “दत्तान-दा प्रजना मप्रकरण का विरोषं महष्व नही है। इसे किसी सूप भक्तवी 
उमित मानने प्ररभी जोश्र्य होमा किस सार्घारण `यर्िति की उक्ति मानने पर भी वही भर्म 
होगा, र्णा मे भषिक भन्तर नही भ्रायेगा । यही कारण था विं काव्यप्रकाशकार ने "ाब्दौ व्यणना 
कै प्रसगे प्रकरणा कौ निपाभक्ता का उल्लेख ही नही किया है प्रकरणा की नियामकता का 
उल्लेख केवल श्रा्ींके हो प्रसगमेे किमागया है। परतु इष पका व्यग्म वक्तादि की 
विरिष्टतावे कारण ही निकलता जान पडता है। उनत पयोधरा स्वरिणी युवती के स्यान 
प्रर हसी वातको रथिक से कहने वाली कोई शिचिल पयोधरा नियिल शरीरा वा मानलौ 
जायतो उही दिलेष्टश्चदो वे रहने पर मी यह्‌ व्यग्य कदापि न निकलेया । भपित उसमे इलप 
काचमत्कारमभी दरिद्र बै मनोरथ कौ भावि उठकर विलीन हो जायगा । इसके मह निविवाद 
स्वीकार क्रियाजा सक्ताहै कि यहां पर व्यग्य का एक माद्र निफामक्र वक्तादिवरिष्टय युक्त 
प्रषरण ही है । दिलण्ट "ब्द नी है । अक्रि श्च दशवितम्रूल वस्पु ध्वनि मे एादकवलपर ही 
दूसरे धर्भंकी यत्ना होनी चाहिए । फलत इस उदाहरण कौ शुद्ध श दशकाग्रुदूमव ध्वनि का 
उदाहरण न॒ मानकर उभयदोभरित मूलक ष्ठनि का उदाहरण माना जाना चाहिए । कदाचित्‌ 
दसी श्राधार पर स्य्यके तै काव्य प्रका की सकेतः नामक टीक्रा मकराव्यप्रकाश कीमायताक्ा 
खण्डन विया है 13 स्म्यक वैः मत म काव्य प्रकाद्य कै द्वितीय उदाहरणं मेँ वस्तु ध्वनि मानीजा 
सकती है । का-य धरक्षाश का दूखरा उदाहरण यह है-- 


१ अलकासेऽय वस्त्वेव शब्दाचच्नावमासते 1 
प्रधानत्वेन सनेम॒ शब्दशक्तुदभवो द्विषा ५ 
---का० भर, ४-५३ 
२ कष्य प्रकादा, ४-६८ 
३ घ्वयातोक्~-चारावती टोका, पू ५२२ 


शाद ककतयुतेय वस्तु ष्यति ११३ 


श्षनिरशनिश्च तमुन्यनिर्टति कुप्यति नरेद्र यमं त्वमू 1 
यत्र॒ प्रसीदति पुन स भ्युदारोऽनुदारश्च 11१ 
स पद्य कै "मास्युदा योनुदारख्च' मँ "बातत बोधिनीकार' भ्रौर कव्यप्रकारकी हिद प्रभा 

कै टीकाकारो ने विरो ध्वनिं स्वीकार कौ दै इसलिये इस पक्ति को विवादस्वद मानकर धौड 
दिपा जाता है! इष पर विचार नही किया जाता है । पच के “शनिरशनि' मे काव्यं प्रकाशकारने 
भी वस्तुध्वनि स्वीकार की है, "विरोधी मौ तेरे श्रनुगामी होकर एक्‌ कायं करते ह ।' इसके ^ज्ञ' 
श्रय मे बाल बोधिनोकार ने विरोचघ्वनि स्वौकारकौ है 1 २ वस्तुत यहाभीविरोधमे ही भरषिकं 
चमल्लारदै। घ्वयालोक कौ टोका तारावनी के टीकाकारने लिखा है, 'उपमेद कल्पना मे इस वात 
पर ध्यान रलना होगा नि पाठको ३ लिए चमत्कार विधान विष तत्व परं ्राषारितदै। यदि 
चमत्कार विधान साम्य पर तरिभरदरै तो वह्‌ श्रलकार्‌ ध्वनि कहौ जावेगी, यदि उसका श्राधार 
द्रवर्णव शादाकाप्रयोगदैतो वह्‌ श्लेष प्रलकार कहा जावेगा भौर यदि उका धाधार शब्द 
केवल पर निक्सने वाता दूसरा भ्र्भहै तो वह्‌ वस्तुष्वनि कहलविगी ।' इसी सिद्धा षै कसौटी 
मानकर शनि प्रौर्‌ अ्रशनि एकं वम म्व व मानने से तुल्ययोगिता मे प्रौर व्यग्य विरोधे, उषपुक्त 
यस्तुष्वनि को प्रपेमा प्रयिक चमत्कार है । इ्लिए यह भो वस्तुघ्वनि का उपयुक्त उदाहरण 
भ्रतीत महीं होता है । इसलिये मम्मट प्रौरं विर्वनाय षौ श दशक्तयूय वस्नुघ्वनि विपयव्‌- भाय 
ताभोंका निराकरण हो गया। 

पडितराज भ्रोर द्द शक्तमुत वहतुष्वनि-- 

रलगगाधर नै प्रणेता पहितराज जग नाय ने शई शतितमरूलव वस्नुघ्नि को स्वीकारतौ 

किया है, लेकरिन वे तक वितक पे पश्चात । सलोप मे उनके कथन पर भी विचार कर लिया 
जाय) परतिराजने प्राय ॒श्रानदवघन प्र भ्रभिनवगुप्त का सोपपत्तिकं अनुकरण शरिया है। 
यदौ भो उनि भ्रपनो दानिक सूदमटप्टि ते मार्ग प्रशस्त भ्रवश्य किया दै, परतुमजान यहाँ 
उनका श्रतुकरण वधान कर सङके? पडिनिराजने शएदशक्तपरूलक वस्तुष्वनि का उदाहरण यह्‌ 
दिया है, "कोई कामवगगतता स्वरिणी युवतौ श्रिमी पथि को देखकर ्रपनी परन्तरय सरली सेक्‌ 
रही है--'एजा कै मेर प्रतकूल होने के कारण भरे तिये बहत यडा भय उपस्यित हो गयाहै,हे 
वलि } पथिकको वादेन की व्यवस्यासे उस भयका निराकरण करो 1*3 यहां पर सामां 
शन्दकेदो प्रथं है, भूपति भोर धद्रमा। युवतो प्रकट त्प प्रे नपतिपरक बात कट्ती है 
विन्दु षद्रपरके प्रय करतेने पर कामोदीपन फी ष्यजना बै साय प्रतीत होता दै कि नायिका 
पथिक के साय स्वात्र की भ्राता व्यक्त वररही है । एम फो मोमासा कते हए पडितराज 
नै लिखाहै, “यदौ नतो राजा भोर वद्र म उपमार्ोपमय माव कौ कल्पना कौजासक्तीहै धीर्‌ 
न लकौ श्रभेदा मानकर स्पक हौ माना जा सकता है । कारण यह्‌ है वि उपमा श्रयवा सपक 
वदी ते ह जहां उपमेय पौर उपमान दोनो एक साय उल्लसित हा । यहे पर नृपपरके श्रर्मक् 
ग्रहण भर्भ कौ द्विपे पे तिये हप्र दै । इसलिये उपमा भौर ख्यक दोना श्रलकार कवि प्रर 
यक्ना को विवा का दिपय नहीं हो मक्ते । दोना भर भ्मम्बद् मो नहीं हो सकते क्याक्ि दोनों 





१ काण प्रवा, ५५६ 


२ “ननो भिद्रा्थत्वण एव विरोध इत्यपि बोध्यम्‌ 
३ र्सरग॑गाधर $ 


११४ ध्वनि सिदात धौर भ्यजनाृत्ति विवेचन 


समकक्ष नेही है एव दोनों फा भ्रसम्बद्ध स्प मँ प्रतिपादन हो क्वि बो भरमोष्ट है 1 हम प्रतिपादन स 
ही राजा-परक पर्य प्रथम शषण॒ मे उत्लत्ित होगा प्रौर घटद्र परक र्थ द्वितीय शषणम। दोनो 
मे भाच्धाच भ्राच्छादक भाव रहेगा । इसलिये यहां प्र शब्द शक्िमरूलक वस्तुष्वनि हो मानी 
जायगी ।१ 


कायप्रकाद फो उन्नते पयोधरा, स्वरिणी युवती भो प्रपते मतयको चिपाना चाहती 
है । सम्भव दै पडितराज को भ्राच्छाय् गाच्यादक भाव को कल्पना क्टनेमकायप्रकाशके स 
प्रवरण से प्रेरणा मिती हो । पटितराज के उदाहरण का प्रकरण भी ठीक वैसा ही है जसा काव्य 
श्रकाण फा यहाँ भी वक्ताभरौरभ्रोतादोनाएक्सेदी दह जिस प्रकार काय प्रवाल पै वकता 
को बदल देने से उमकी वस्तुष्वनि समाप्न हो जानो है उसी प्रकार रस गगाधर कै उदाहरणं मभी 
वकता को वदल देनं से पेस्तुष्वनि समाप्त हो जायगी } रस गगाधर वै उदाहरण कै प्रपरणमे एव 
बतिप्ौरभीरहैजोकाय प्रकाश के उदाहरण मेंनहीहै, वहाँ युवती स्वय पथिकसेकह्तीहै, 
यह पर वह प्रपनी श्रतेरण ससोसे। म्री (तो वस्तुत उसके प्रभित्रीयकेो समभततोदै)) तव 
उसको उषसे बात यिपाने दी श्रवद्यक्त। कया पडो है ? इषका प्र्णदहै रि यह बात प्रय सन्निधि 
मेकहीजारहीहै। इष प्रकारप्रेशरण को दोहरा वल मिल गया। कहनेकातात्ययहुटैनि 
पडितराज गे उदाहरण म भो श्द केवल पर-प्रय को श्रमिग्यक्ति नहीं होती है, प्रत्युत प्रकरण 
कै कारण होती है 1 द्रसलिये काये प्रकाश वे उदाहरण की माति यहां भी गुद शब्द दाितिमूलक 
वस्तुध्वनिं नही मानी जा सकती है । 


पमष्यप दीक्षिते पोर श्ाम्द क्त गुत्य वस्तुष्वनि-- 

यह्‌ ततो पहिले बताया जा चुका है दि श्रप्यय दीक्षिते भ्रभिधामूला शाब्दी -पजनाकेग्रप्रा 
करणिक श्रथ की प्रतीति श्रभिघा से मानते है । वे शन्दशक्तयुटय वस्तुष्वनि वै मानने पकशषमेभी 
सही जान पडते है । वस्तुत उही का भत ध्वनिवार भ्रौर लोचनकारकी परम्परामदटै। 


निष्कप--डाकटेर रामसागर त्रिपाठी न इस सस्बघ मे स्वमत वौ स्थापना करने कं प्रवसर 
पर पटितरजि के मतको ही प्राय अपन चष्दो मदुहरायादहै प्रतु उदाने उसका उदाहरणम 
देकर पवत यह कहा दै कि "रसे स्थान देखे जाने ह जहाँ शद बेबल प्र दूसरा अर्थं निकलता 
है, प्रौर वक्ता क] उस भर् वौ चछिपाक्र किमी ध्रपतंघ्नतरग मित्र पर प्रकट क्रनाहीप्रभीष्ट 
हाता है 1 रेते स्थान पर वस्तुत चमर्छारमे मूलकारणं वहे चिपाकर कटा हृप्राप्र्म ही हात्रादै। 
वेह एक पो सस्य कौ श्रोर पाटक का ध्यान ही नही जाता भ्नौर यदि जाताभौहैत्तो वह्‌ इतना 
उपेक्षणीय होता है कि उसके श्राघार पर हौ पाठक के चमत्कार का पयवत्तान नही हो सक्ता । 
रिलष्ट शब्दो सशेष कीभ्रोर यद्यपि पाको का ध्यान जाता है तथापि उसमही सौ-दयकी 
विशान्ति नहीं हो जाती । सो-दय कौ दिश्रागिति तव होती टै जव पाठक उस चिपाकर कहे हय पर्थं 
कां परिशोलन करता है। यह्‌ क्षेत्र ्दशवित मूलक-वस्तु घ्वनि कादौ है भ्रत उका श्रपलाप 
नही हा सक्ता । २ यहां पडितराज क्रा ठौ मत दूसरे ददाम रखा गया है इसनियेजो कुव 


१ तारावती के भाघार पर, प° ५२३ 
२ घ्व० ला० तादावती टोका, पुर ५२४ 


ध्वनि भेद ११५ 


सहौ उस मत फे निराकरण म कहा णया है वह यही भौ कहा जा सकता है 1 दूसरे विदान लेखक 
ने षदे स्यानो'को वाततोक्टीहै1 जहा श्द शक्ति मूलक वस्तु ध्वनि का श्रपलापनदीहो 
सकना, परतु कोई उदाहरणं नही दिया है । इसलिए उनका क्थन्‌ केवल कफेत्पना पर प्ापृत दहै 
दसौ उदाहरण पर नदी । तीमरे प्रस्तरग मित्र से दिपाकर कहौ जने वाली बात सदाश्रयं 
सन्निधिम ही होमी एकाते मे नही, पलत उत अर्भका नियामक प्रकरणं हो रेणा ॥ वस्तुत 
वह भ्रं शविन मूल वस्तुच्वनि का प्रसग माना जायगा । चौये उसमे चमत्कार भी नही होगा 
चमत्कारी दृष्टि तो वस्तुध्वति तृतीय कोटि की ध्वनि है । इम स्वत ही उतना चमत्कार 
नही होता जितना श्रलकरार धवति प्रोर रस घ्डनियामे होता है । वहं चमत्कार भ्र्भ शवित मूलक 
वस्तुध्वनि मेँ थोडा बहुन होता भी है । शब्द शिनमूलक चमत्कार शतेष वै चमत्कार के प्रतिरिक्त 
दुसरा चमत्कार ही नहा हाया । जितना चमत्कार प्रतीत होगा वह्‌ प्रकरण का चमत्कार होगा 
जैसा कायप्रकादाश्रोर रस गगाघर के उदाहरणामे है! यदि चमत्कार होता ततो घ्वनिकार, 
लोचनकार दोना कौ सूष्प दृष्टि न वेच पाता) फनत दस वस्तुध्वनि मे चमत्कार श्लेष के 
प्रतिरिकत दूसरा नही होता । दूसरे भर्थं की प्रतीति जब श्रभिधा से होती है उत्त समय 


यस्तुध्वनि श्लेष का हौ पर्याय होमो रत द्द शक्ति मू वक यस्तुष्वनि स्वीकार महीकी 
जा स्वती। 


म उत्सव का ध्रमिप्राय यदहैकि सतय क्रमनव्यभ्यमे शद शमित भूल ध्वनि के देवल 


दोहौ भेदध्वनिकारबो माय है--१ पदगत यक्ति मूलक भवकार ध्वनि भ्रीरर्‌ वाक्यगतं शब्द 
पक्ति पूलक ध्रलकार ध्वनि 1 


श शक्ति मूच ध्वनि क॑ भ्रनिरिङ्च सलकष्यतम व्यग्य का दूसरा भद पर्थं शित मूल ध्वनि 
है । ध्वनिक्ार ने प्रयदविते मूलध्वनिषै दो भेद माने ईै-१ स्वत समव वस्तुघ्वनि, २ कवि 
भरौलष्तिमा्र निष्प न धरौ वस्तुध्वनि 1१ यहां पर उहोने प्रयो कारिका भे श्रयो पिऽद्विविधो 
नयो "पद समूहं फा प्रयोग क्या है। इपरको स्पष्ट करते हृए उदोने वृत्तिम भी लिलादहै, कवि 
भ्रीतोकिि सिद्ध प्रथवा फविनिवद्ध वक्त प्रोदोमिति सिदध वस्तु ध्वनि एकभेदे प्रौर स्वत्र सम्भवी 
दूसरा मेद । परु प्रागे चलकर कवि निबद वतु प्रौशक्तिनिद भम्तुष्वनि का उदाहरण भी 
दिया है एतन सोचनकार ने भर्-राविन मूल घ्वनि दै तोन भेद मान लिये 1 उदाने श्रौढोकिति" 
शोदोभागोमे विमबनकरदियाटै १ क्वि प्रीढोक्ति श्रौर २ भवि निवद्ध वक्त प्रौद्क्िति1 
ष्म मा भनुकेरण मम्मट एव विदवनाय ने क्रिया है, प्रतु पडितराज ने श्रोदोक्ति' कोदो मागोमे 
विभक्ति करने थाती मायता का खडन षरे पुन ध्वनिकार्‌ को मायताका समर्थन क्याहै। 
दिमघद्र एव भारिक्य घद्रने भी षवि निबद वक्त परोढोक्त शक्ति को कवि प्रीढोषरिति मर ही स्यान 
दिया है ॥२ यस्तु प्रोढोक्तिको दो मामो रमँ विभक्त करना समायोन नही है। ध्वनिकारने ध्वनिक 
भेदोपभेदा कौ गणना करके पिस निश्चयात्मकं सष्या का उतल्तेल नहीं किया है । लोचनकार ने 
घ्वनि दे णद भेद पैतीम, मम्मट भौर विश्वनाप ने व्रमदा ५ १ ११ प्रौर पहिठयाज ने २९ स्वीकार 
भिये । सोचने र्ण नस्ति मूच ष्वनि दे प्रवय यौ व्यक्ता को इष्टिसेभेद नहा क्षयि है। 





१ प्वयालोष, २।२१ 
२ हारदतो, ¶० १७६ 


११६ ‡ ध्वनि चिदा-त भौर ध्यजनाोयृत्ति विवेचन 


मम्भट ने भथ शकि मूल ष्वनि ममी प्रवधकी व्यजक्ता मानीहै। इसं प्रवथकी भार्यता 
भरनुसार ध्वनि के ३७ भेद हुये । रीतिकालीन भ्राचायो ने भ्रधिक्तर मम्मटकादीश्रनुकरणं 
क्रिया है । उन भेदौपमेदो फा विगेष उल्तेव धागे होगा । 


ध्वनि मँ व्यग्यार्थ प्रान एवे प्रतिय चमत्कार युक्त होता दै । यदि वहं धप्रधान भथवा 
वाच्य क्री श्रपेक्षा कम चमत्कार मुक्त होताहैतो काव्य को गुणीगरुतच्यग्य कौ सजादी जारी है। 
प्यग्यश्र्यकफीस्थितिकीोदृष्टिसे ध्व-यालोकप्रादिग्रथोमें एस पर भी विनारहप्राहै। 


८८९९९९८ ६९८८७६९ ९९८ ०६६९९ ६९६९६६९५६६६६९९६६ 
र] तृतीय श्र्याय त 
ध्वनि का व्यावहारिक परिचय 
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३ 
उ्य॒ञ्जना वृत्ति 


गत श्रच्पाय म॒॑घ्वनि मा सदढान्ठिक निरूपण करभे का यल हुमा है । “घ्वनि' शब्द के 
वयु्पत्तिपरकं पाच श्रय होते है 1 उनमे एक भ्र्थ-च्व यते श्रनया इति, व्यञ्जनावृत्तिषरक होता 
दै । ध्वनि पौ स्ापना कै पूव काव्यक्ेत्र मे लक्षणावृत्ति प्रवेद कर चुक्तो धौ । वक्राक्तिके लक्षणम 
वामन न उसका उल्लेव श्रिया है 1१ उद्भट के कायालद्धार-सार सग्रह के पर्यायोक्त श्रलकारकरै 
लक्षण मे धौयो वृत्ति ग्रौर उसने भरवगमन नाम का मी उत्ते है। इसोलिये श्रानदवधन ने 
ध्व-यालोक वै प्रथम उोत के भरन्त मे मक्तिओरव्यजनाम ्तर स्पष्ट क्यिाहै\ मक्ति, गुरा 
धृत्ति प्रादि लक्षशावृत्तिके हौ नाम । घ्वयालोककार ने लक्षणावृत्ति से ध्वनिं का जही पर भेद 
स्पष्ट काद वहां पर उनि ध्वनि से व्यजनावृत्ति वो हौ स्वौकारा दै, परन्तु उ होने व्यजनावृत्ति 
फा मामोलेख कही पर नहीं क्या है पौर न उक्तका विवेचन ही सिया है) उसका पृत्तिख्पसे 
भिन्न धिचेचन सवभषम का्यप्रका् म उपल व है \ कितु व्यजना का वृत्तिपरक लक्षण उहोने मी 
नदीं फिया है । श्यजना का वृत्तिपरक सरल एव सु-दर लक्षण, सवसे पहते साहित्य-दपणकार 
विवाय ने प्रपने प्रय किया है! वह्‌ दस प्रकार है, “जव श्रमिषघा पौर लसर दृ्तियां विरत 
हो जातौ है तो व्यजनां वृत्ति द्वारा भ्रय भ्रय कौ प्रतीति होती है।* 

रोतिकातलीन माचा्यो मे समाप्रवाश के रवयत भाराय हुरिषरणएदास ने इसका लक्षणं 
निम्नप्रकारसेवियाहै) 

शति व्यजना ष्यग्य जो ग्यक्तक्रन कंमो 
जहा न प्रभिपा स्ना तात्प न समर्थ1 
सष्द प्रप से ष्यजना रव घु प्रोरे पचे! 

"जो वृत्ति -यग्याय को व्यक्त करने मँ समधं है वहो वृत्ति भ्यजना है ! जहां भिषा, लक्षणा 
भ्रौर तात्पर्यां किसी प्रयकोव्यक्तक्रनेमभ्रसमयदहोजातीर्है तोदव्दभ्रौरभ्रथ फो सहायता 
से जो वृत्ति भय भरनी प्रतीति कराती है उत व्यजनार्हते ह इय लक्षण के पूर्वा मे चोद 
सी श्षिपिलता ट चिन्तु उसका दूसरा भाग समुचिव भ्रोर वज्ञानिक है । स्पष्ट टै कि ह लक्षणा 
साहित्य दपण के भ्नापार पर क्रिया पया दै दन्तु उपम समी शब्नदृत्तियो कै नामो का समावेश 
नेहीहै। प्ाचाय विश्वनाय ने ^भभिघा भादि" पद का प्रयोग क्रिया है किन्तु दिन्दो के लक्षण म 
म्द के तीना पएक्तियो भिधा, लघ्तए्, तात्या का नाभव उत्तेख है 1 ध्यान रै कि्वनिः 


१ साद््याल्लक्षणा वक्रोक्ति 1 कार मूु०वृच्डेडेय 
२ विरतास्वभिषाधासु ययाों बोध्यते प्र । 


सृततिव्य्जना नाम्‌ चब्दप्यार्थादिकस्य च । सा०द०२१३ 
३ समाप्रकादयर्‌ १७१५८ 


१२९ ध्वनि सिद्धात ्रौर व्यजनावृत्ति विवेचन 


वियोग मे कथित पदाय उसका लक्षणा होता है 1 यहा यह भी जानलेना भरावर्यकदहै कि जिन 
पदोदा प्रयोग सयोग मे वियाजाताटै उहीकाप्रयोग वियोगकी स्थिति महोनादहै। इस 
सम्बघके तथ्य का उल्लेख मम्मट श्रौरं विङडरनाथनेभो नही क्रिया है भौर रीतिकालीन श्नाचार्यो 
भेसेभीहरिचरणदाप्तके श्रतिरिक्त क्सीने नहीञ्ियारहै। उहानि ्रपने इसमत-यकोद्रस 


भ्रकाररखाहै 
श्रतेकाथ दै श्ाभ्य इरु वदन लघ लखाह 


योह प्रय वियोग करिसो सयोग ठहुराय॥ 


जो जानने योग्य है वह लक्ष्य है श्रौर जिषे जाना जाता है उसे लक्षण मात है। यथा 
गदापद्म सहित विष्णु भ्रथवा गदा पद्म बिना विष्णु पद समूहोम विष्णु शद श्रनेकाथवाचीहै। 
सके प्रथ विष्णु" चद्रमाश्रौरक्पूरभ्रादिटै। इनश्र्ोमसे गदाप्द्म विष्णु हीतश्षणह 
फततत विष्णुकाश्रयचद्रमाभ्रौरकपूरग्रादि नही होगा, पर विष्णु हौ होगा । 
सयोग से- 
हरि सोभिन हँ चक सो निव कर लस ्रिूल 1 
पुप्कर सोभित घद्ररसों बन पलास केपूल॥। 
हरि कै बिष्णु सूय प्रादि श्रनेक रय होति है परन्तु विष्णु लक्षय है भौर चन्न लक्षण है 
इसलिये हरि का श्रय विष्णु, इसी प्रकार त्रिशुलं लक्षण के कारणं निव फा श्रय महदेव, चन्र 
लम्पण से पुष्कर का श्रथ प्राक्षाग, तालाव नही प्रौर पूत लक्षण सं बनका र्ध बाग, जलं नहौ। 
दूसरा उदाहरण भी सु-दर दै 1 वह यद है -- 
यनकोसोभा कजहै सरी सोभा नीर। 
भ्म्बरसोभा ऽोह॒है धरो सोभां चीर॥ 
कज लक्षणसे वन का श्रथ जल, नीर लक्षणसे सरकरा मरय तालावबाण प्रादि नदी, 
जोह चादनी लक्षण से श्नम्बर का भ्रव ध्राकान, वस्तरप्रादिनदी भौरवचीर लक्षण घघरका 
भथ प्तरीर, पृथ्वी गही । हमारी समभ मइ दोहे म कन, नीरभ्रौर जोत्स्मा तोक्नमशं बेन 
संरश्रौर भम्बर केसक्षणरटै परतु चीर धर शरीर वा लक्षणनहीहै। 


वियोग से-- ध 
माग न सोहत भद विना राग कहा विन तान! 


बाग न सोहत धथ चिन मुख न ससं विनु पान ॥ 
मद लक्षणा के वियोग स नाग का भथ हायी सय नटी तान लक्षण के वियग सैरागका 
शर्थं मान प्नोति नही, प्रथ लक्षणे वियोगसे दाम काञ्जय वाणो वादिकानर्हीहै। यहापर 
भौ यान श्रौर प्रागन म चनण लक्ष्य सम्बध नहाहै1 
जहा प्रयुक्त श्रनेकायक शब्द के साय देते शद वाभ्रषोगदहो नो भ्रनेकायवाचौ के समान 
श्रघानमी हो पर तु उस्तका लक्षणनहो भ्रौर यह दुसरा नद स्वय श्रनेकाथक होतो उह 
साहचय के कारण भरनेकायक शाद का ममितेय निरिचत होता है। ४२ 
साहचय से-- 
जीत तहां सपति तह षम शो जोर) 
भ्ररिकरि सकन शृता हटि भ्रस्युने जिह भोर ॥ 


श्यना पति १२३ 


श्रजुन द्रि के समानो प्रपानहै। दोना हो शदश्रनेकायकरहु1 दोनोमे लक्षण न्यं 
सम्ब-घ भी नर्हा) श्रदधन के साह्वयसे हरिवो श्रय कृष्ट, रवि श्रादि नही, प्रीरहरिके 
साह्य स श्रनुनकाग्रय पाय वृक्तनदी1 

साह्वय म दोनो शदो की समान्‌ प्रवानता हाती है मरौर दोनों हौ शद श्रनेकाथवातचतौ होते 
हि! षन दोत्तप्पो का उहनेख सस्छत के अाचा्यों ने नही किया दै हिरीकते रीपतिकालीन प्रात्वायों 
मे इन तथ्यो का उत्ते केवल हरिचिरणदास ने क्रिया है 1 


यहा स्पष्ट कर देना प्रावदयक है कि साहचयं सयोग शरीर प्रग्रण दोना से भित्तहि। 
इन दोनों म एक हौ शद भरन साथवाची होता है । यहा दानो शर भ्रनेकायवावी होते दै । 


साहचय भ्रौर विरोध में दोनो शने कौ प्रधानता होती है, परतु साहचय प्र दोना शद 
शरनेकायवाचो होति ह, विरोमे णक हौ प्रनेकायवाचो होता है भौर दोनो के मध्य विरोवकीही 
प्राता होती है 1 यही साहुचय पौर विरोध दोनो का प्रतर दै) विरोध कां उदाहरण 
देधो टरावन राम में तस्थौ प्रलकसु राभ। 
न दोऽ रापनि मेहो कोन मौरको इपाम 1\ 


यहा शम रावण म॒ सक्य-लक्षण सम्बध भीनहोहै। दोनो ही साहचय वे शब्दोकी 
मति प्रपान मीर, दोनो से एक प्रनेवार्वाची है\ दोनोय यहं वि्ेषदही प्रधान है! विरोध 
का ही तिम्नधिलित उदाहरण है-- 
याच लि हरिपित परम घल धीरज को धाम । 
छरजुन शो निन मद दलो नमो नमो शधो राप 
परशुराम एव षहत्नानुन कौ धूता प्रह्दिहै) एनत इग दोदमें प्रमुक्त प्रगुनपद 
धरे सदसरागुन का मय ग्रहण क्रिया जायगा पाडव श्रजुनकानही भ्रौर श्रोराम से परशुराम 
फा योध होगा दारय तनय श्रीराम कानी) 


कही कही वाक्य सगतिश्रधवा श्रथ भो श्रमिषेयका नियामकहोतादहै। भ्र्थ॑प्रस्रगणमे 
भोदाःद बहुन पयवाचक्र होता है परतु जहां साहवय प्रर विनाभश्रय ब्द की सनिनिधि षै धथ 
का नियमन पद समूह्‌ भ्रयवा वाव्यकते भर्थसेही होतादै, वहाप्रय षौ ही नियामके मानना 
चाहिष ! ध्रपका लक्षण इन दावने म क्रिया टै -- 
प्रयति यहु प्रय को शब्द बुभ्धावं एक 1 
साहुचय दिन प्रय सग प्रय लघौ सचिवेक ॥ 
भयस-- 
विष्णु सों ति जपो तरह हरिम जगत मिहारि । 
चित्रभानु ग्रह धूति हर भम्बर हर्यौ मुरारि ॥ 
यहां विषु का श्रय नारायण दै, चद्रमा नदीं! यद्‌ नारायस परक भ्रय पुरे वाञ्यिका 
भथ पर पर्‌ निर्न दोव ॥ कारण नारायण के भ्रदिरिक्त गनि मुक्ति दूरे से सम्मव नही 
६1 दकगय-ययति मो वेन भ्रौरपुराणाये प्रमा्र भाहि देन पर निरिचत हानी दै हसी प्रकार 
हरि ष प्रय भगवान्‌, ईट्‌ पादि नहीं चित्रमातु सूय भ्रमि नही, मौर प्रम्वरकाभ्रयवस्वर 
भ्रा नहह \ यहप्रयन ~ सानवि भी नहु है जते चन वर्सवम घनम साय वरसत पद 
कार्गानयि दै 1 इमा निम्नतिदित मो एरूपुदर उनहुरणा दिया ह । 


१२४ ‡ ध्वनि तिडढा त घोर ध्यजनाणृत्ति * पिवेचन 


श्ाचत भूद महीसर्लो भुतल भोजन भम। 
निस्तदिन भजो गिरीन भव-दथन ददनं वभ १ 
भव बधन काटने वे लिए भिरी्च-शकर की भाराधमा करना ही उचित है। गिरीक्ष 
हिमावेय श्रादि के भजन करने ते उपयुक्त मनोरय वी सिद्धि न होगी भरतएव गिरश्च कापर 
हिमानेय न होकर महादेव होगा । 


प्रकरण फा लक्षण-- 
एक पाम्द यहु वाचक धरान । प्ररुरन तहां प्रसग प्रमान । 


प्र्केरणमे भी ोरईक-द श्रनेकायवाची होता है! दस्र ब्द का एक प्रय प्रप भ्रयवां 
प्रकरने कै वारणं ही निरिचितं होता है। 
प्रकरण का उदाहरण-- 
पावक तै दाहक प्रवल फो फरि सक घखानि। 
दिपो महृवल ल्ानिकं परल भोम फो प्रानि॥ 


यषा भौम पद भ्रनेकाथवाचो है! यह दोहा यदि समुद्र मधनके प्रसमं मेश्हाजायतो 
भीम फा भय महादेव- महादेवे को समुद्र मथन वै पश्चात्‌ विपपीने कौदिया गयाधाप्रौर 
महाभारत का प्रसण होतो भीमकाभ्रय पांडव भीमसेन होगा--पाडव मोमो दुयोधनेने विष 
पितापाया। 
यहं पिचछते प्रध्याय मे कटाजाद्काटै कि शाग्दी स्यज्जना मे भी प्रकरण भरयवाप्रसय 
का विेष महत्व है, यद्यपि प्रकरण घ्रार्थो मे यस्जनाक्ाब्दौ की भरेक्षा महव्वपूण है । 
चिद्‌ प्रथवा ल्िग का लक्षण निम्नलिखित है । 
चहै चिट्‌ जाङौ नहीं सक दिया घनाय) 
जो धियो ताछ कर श्रौर श्रेयं ठहराय ॥ 
चह वह्‌ द्दृ लक्षण ६ जिसका वियोग सम्भवनदहो श्रौर यदि उ्केदद लका 
वियोग कर दिया जाय भ्रर्थात्‌ उसका उल्ले न किया जायतो श्रय भ्र की प्रतीति होने लगे। 
चिह्‌ ष उदाहर्ण- 
विन श्रुषन मन कोहरे काहे करत सिगार । 
युव छवि दार लहै न हरि जाक मैन हगार ॥ 
षस दोदे भे रि शब्द भनेदाथवाची है, प्रतु उसके साय उसके चिह हनारनेका 
उस्लेख द सलिए हरि का धरय द्र निरिचत दोगा । हजारो नत्र ठेस चिद्‌ है जिसका वियोग 
मही किया जा शक्ताह। यदि हजार नेर का यहां उतल्ेख न किया जायतो दद्र भ्रयनहीं होगा, 
राजा प्रादि भ्य कौ प्रतीति हने लमेगी। 
प्रय-सन्तिधि लक्षगण-- 
एक सदकेसय तं भ्रोर भ्रव ठहराय। 
बहुवाचकूके दम्दको षय सनि इहु भाई । 


ष्यशनावृत्ति ‡ १२५ 


जहा शरनेकायवाचौ कब्द बहूवाचक का क्स्य शब्द कै सयोग म्रथवा पामीप्यके 
कारण धभिधेय निरिचतं होना है वहीं परयशद सच्निवि ही नियामक मानी जाती है 1 
श्रय दाब्द सत्निधि का उदाहरण-- 
घन रसत फूलत सुमन काम चलावत तीर 1 
नयो नेह पियको ल्प्यो तिय धर सकं न घोर।। 
वरयत फी सन्निधि से धन का अथ मेष होया, लौह का घन नही, प्रौर पतत की सक्षिधि 
सेसुमनका भ्रष पुष्प होगा, देवता नही} इसी प्रकार 'निताकारी भारी घटा! मेकारी कफे 
सगि निसाकाश्रय रत्िहै, हल्दी नही है प्रौर पिया विन लागत श्र्बुद रावनौ में पिया 
फे सामीप्य के कारणं प्रम्बुद वा मथमेषरहै, नागरमौया नही है, वाजत निसाने शिवराज 
नरेष के" मे बाजत से निसान का प्रथ नगाडा, पताका मही है । मय उदाहरणं दृष्टव्य है । 
प्नान सष्ठ दितं ष्ट षते एकं प्रय। 
सि पक्ष ते जानिपे, केकी पर समय ॥ 
याँ पर प्रक शब्द फे समीप प्रयुक्त होने सै "शिली" का प्रथ मोर होगा, प्रमि नही । 
जब षवि धी उक्ति ष्यथ होती जाम पडती है पो भ्रनेकार्यवाचौ शब्द का वही प्रथं निरिति 
होता है जो प्रपनी सामथ्यके कारण उम भये सगति स्थापित करदेतादहै! दपीनिथे से 
सामध्यंका नाम दिया जातादै। 
साम्यं का उदाह्रण-- 
मुमि णन तजे प्माधि-घुव जती तजे सद नत्त । 
भान रहै नहि तिति षौ योलत पिक मधु मत ॥। 
मधुकाभ्रभ्राय मदिरा होता टै। पर दु उसका पान फोकिल के लिए सम्मव नही दै। 
दस प्रकारकषवि की उक्ति ग्यथहोतो सी जान पडतीरै1 उस समय मधुका द्ूसरा पर्थं वसत 
रहण किथा जाता है । वतम कोकिल को मतवाला बनाने कौ सामथ्यहै। 
भाम्यं काहीएकश्रय उदाहरणभोद्प्टयदटै- 
दास क्ट सामय्यत, एक प्रय ठहूरात। 
श्याल यक्ष तोरयो कर एजर जायो जात ॥ 
यह्‌ सामथ्यं का उदाहरण दै । “व्याल वृक्ष तोरयो' कदने से व्याल का भ्रय हाथी होता है, 
ख्प नहीं । कारणा, वृक्ष कै तोढनं की सामथ्य हाथी हीमंहै, सपमे नही। 
भोचिती का सदण- 
दो प्रयपे' सम्ब तें निकरे जोग घजोग। 
जोग प्रथ तहां कि सो प्रोचितौ प्रयो ॥ 
भोविती मवी परोवितय मे सयोयादि की श्रपक्षा विनषवा यह है ङि सयोगादि भें युक्त 
शष्द यहवाचक होता है परु मोचितो बे भ्रमग मे प्रयुक्त शव्द केव दो ही श्रयं वाता होतादै। 


षन दोनो प्रयो मे एव श्रय ही भौवित्पपूण होना दै । उसको प्रह श्रिया जाता है । इसलिए 
भरौचिती ही प्रय निपामक मानी जवी 


पौधिती का उदाहरण-- 


दुनिर्वार सश्ट पर सति चिते ग्रति दुता ! 
तटा तरा गुह मुनि कौ गुदवद होत सहायो ॥ 


१२६ ध्वनि तिद्धात्श्रौर व्यजनायृत्ति विवेचन 


गुरपल के दोश्रथर्ह। एक गुहके समान मुव प्रौर द्रा गुर के सम्मुव। इनम प्रयम 
प्रयोग्य श्रधवा श्रनौचित्यपूण है । दूरा श्रध मायहै। 

भ्रौचिती प्रौरसामथ्यकाश्र तर स्पष्ट करने की श्रावदयकता है। कनक वरम तन कामनी 
मोह मन न-दनाल मे कनरका श्र्थमुवणदै, धतूरानहीदहै। कनककेसमानरग मही 
श्रौचिस्यपूण श्रथ है। यहां सामथय कौ सम्भावना श्रयवा शका का स्यान नदीं है। कारण, 
साप्थ्पमदोनोग्र्ों मसदद्‌ रता रै तव सामथ्य सेभ्रय निश्चित होता, पर्तुं प्रौचितो 
के प्रस्य म निकलने वति दो भर्योमे एक प्रथ भ्रौविष्यपूा होना है । 


वाल ते-- 
चित्रभानु कौ ख्प ज्यो रजनीम भ्रति होत। 


हरि छवि जस दिवस म्यो तब यदन उदोत ॥ 


यह्‌ दोहा समय काते की प्रधानता का उदाहरणं है। चित्रमानु कारय रजनो समयक 
प्रसग से प्रग्नि होगा, सूय नही नौर दिवस समय कै कारणं हरि का श्रय सूय होगा, चद्रभानहा। 
व्यक्ति फा सक्षण-- 
हु वाच मे भेद बताव। लिग थचन पूनि व्यक्ति कहाव।॥ 
व्यक्ति म लिंग भ्रौर यचनवा ग्रहण होता है। जहां भ्रतेकापवाची शका एकश्रय 
सिम पुल्लिग भ्रथवा स्त्रो लिग श्रौर वचन--एक वचन श्रयवा वहू वचन के कारण निदिचन होता 
दै बहा भ्यक्तिही श्रय का नियामक माना जाता दहै। 


ग्यक्ति का उदाहरण-- हेत 
काहे कौ सोचति सखी काहे होत विहात्त । 


बधि बलत छत करि रालिहौ, पति तेरौ नव वाल ॥ 
यह श्रभिसारिका नायिका श्न तरण सखी कीच्क्तिदै। मँ वैरी पति लाज रवुगी। 
यहां पति का श्रतेरो वे स्वक्लिग प्रयोपवे कारण लागहो होषा स्वामी नही । यदि नापिका 
भ्रोपित-पतिका होती तो तेरौ पति प्रयोग होता) एेसौ स्यितिमे तेरी पर्हितिग प्रयोगहोताता 
पतिका श्रय स्वामी निरिचत होता! हिदी मेस श्रनैक उदाद्रण नही टै। दूसरा उनहुरण 
भीटृष्न्यहै) 
ध्पक्ति (वचन) का उदाहरण-- 
सोहत शरगूढा पाके श्रनवट जरयो जराय । 
जीत्मौ तरवन दृति सुदर परयो तरनि तिय पाय ॥} 
यहाँ पर जीप्यौ श्रिया एक वचन दहै 1 इसरा यहं श्रथ छि एक ^तरवन - पैरके मीचेका 
भ्रदेश- न सूय को जीत चिया यदि दोनो तरवन हतै तो रविच द्र दानो को जीत लते इत्यादि 
दनि । मह्‌ ध्वनि वचन केकारणरही निक्लीदै 


देण शा उदाहरण -- 8 
रसल पुन तजदेतहै यसतनण्हिदकधाम। 


ज्यो विहरत धनदयाम नभ स्यो विहरत दज राम ॥ 
इष दोहद्‌ पे घनश्याम प्रर राम श्रनेकायक है । घनःयाम नभ प्रावार मं विहरते दँ । इसते 
नमदेनके कारण धनव्यामवा अरय मेष होगा, इष्ण नटीं ग्रौर ब्रजदेशदे कष्रण रामवुय 
श्रथ दत्त्व होमा, परशुराम श्रयवा दारय न्ही। 


ध्यंना वृत्ति {२७ 


वैश का प्रय उदाहूरगण-- 
देखे विरहूत गणन मे राचा हरि दरुसय। 
हरि राधा इश सरायटही चते गलौ मे जात ॥ 
यथपि राधाश्रीरदटरिका साह्चयहै। दोनों कौप्रधाननाभीदहै। प्रतु मगन देशे 
फारस नकत्‌ श्रथ रचा श्रौर छृष्ण न हकर विसाखा दथवा श्रतुराधा नक्षत्र भ्रोर चद्रमाटोगा 
दूमदी पक्तिमे गलो देश बौ प्रधानता के कारणं उपयुक्त चद्रमा प्रौ नक्षत्र वाताश्रयन होकर 
राधा टृष्ण वाला श्रय हौ निदिचत होगा । साहचर्यं रौर देन का यहौ भेद हैष॥ 


इस प्रवर ्रमिघामूला- शार" घ्वनि के भ्र तगत उपयुक्तते ह प्रकार के अथय नियामको 
वा उत्से पिया गयां है । स्वर ध्वादि का प्रनाववेदभरहाहातादै। का-प्रम श्वर परिवतन 
से श्रभियेयका निय व्रण नहीहाताहै) कायम इदा तरह देतुप्रावोप्रमियेण का नियामक 
स्वीकार क्रिया जाता है) इनके कारण प्रनेक्ायत्पदएकहीश्रवम नियत्रितहोजतिर्है, कितु 
षस निपत्रित प्रभिषेषके ्रतिरित्तभी यदि किमोग्रपप्रवकामो बोषटहौीताहै वहाँ ग्रभिधा 
मूला शा-दा -यजना मानी जाती है। इलपम एक पदे दो श्रय प्रकरण सगततहानिरहै। कितु 
प्रमिधामूला शा-दी व्यजना मे एक हौ प्रथ प्रकरण सम्पतद्रौर प्रकरण सगत होताहै। 
प्रमिघाप्रूला नन्दो च्पजना का उदाहरण -- 
बहू चरन चचल करि हसत रस मय करतत बनाय । 
रहै उरयसी उर लगो राजतो हरि राय॥ 
यह विस गोपौ को उक्ति हृष्ण के प्रतिं है! छ्य कै प्रति जितना श्रय है वह्‌ भ्रभिषा 
प्रतिपाटिति है 1 इसके ्रतिरित्त इषम रसमय जलमय, श्रौर उवशो नाम फो प्रप्मरा परादि भ्र्पोके 
कारणं एय प्रयद्रद्रषे प्रति भौलातारै 
श्रय उदाहुरण-- 
भयो प्रपत फे कोपजुत्त, क वोरो हहं काल । 
मातिनि भ्राचुकटे न दयो, था रसाल कौ हात ॥ 
मालिन नाधिका वै पास पटवती है, कितु उसे नायिका से वातिचौत करने के लिए एकान्त 
नी पिला टै 1 मेश दना प्रावश्यक है ) नायिका भी सदेश पाने के लिए प्रातुर है! पलत वह्‌ 
मालिन से निभ्न परमे म उपवनगत रसाल के माष्यम से नायके का सदेश पृद्धतीह। नापितैः 
समप विद्यमान भ्रय शोत केवल रमा से सम्ब धय हो सममेभि, कारणा उपवन की देवभात 
मालिन हौ करती दै । महौ लेप प्रलक्गार मानना उचित नहीं है । यचपि श्रपत, कोपञ्चुन, वौरो 
भौर रास पदा कै दूसरे श्रयो को सहायतासदी भ्र पूद्ाजारहाहै। पिदधे श्रध्यायमे 
एरी व्यद्नः ष्रीरध्लेप काप्रतर्‌ विसलता स्ष्टक्रिमाजा डका दहै} यहौ इतना हो पर्याप्त 
दै कि जिम प्रपवा वो मालिनि पौर प्रय श्रोताप्नो ठो समानरूपसे हाता है वहीभ्रनन प्राप्त 
भय है, उस भ्रतिरिक्त नायक गन धय प्रस प्राप्त नहौ है वहु गेव नापिकता प्नौर मालिने हो 
शम्बददै। 
यहा प्रसग भ्रधवा प्रकरण दही प्रय दा नियाम तत्व है। प्रसगके भ्ननुसार्‌ उपवनगत- 
रसाल दा वणन द रतु धद दिवाम सं नायद का प्रथं भौ प्रतीचि होता दै) हिदी वै काव्य 
शास्म मे प्रभिघामूता पाब्दी व्यजना का यह सरल, सुदो एव सयत उदाहरण दै। 


१९८ 3 ष्ठन सिढात प्र ष्यजनादृत्ति : विवेचन 


शादी थ्यजना के प्रभिषागूलभेद दबा निस्पणहो घुका। भागे सदया रम्ये 
्यजना काः निरूपण विया जातः है । 
सक्षणा बो प्रकार की हनो है--ल्डा लदाणा भौर प्रयोजनवती लक्षणा । रूढा वक्षणा 
म साणिकं पर्श प्रयायहोतादहै जोजिहीग्रय विनेपमस्ढ होर ह। उदाहरत्‌ 
प्रवीरा, रुशत, पक्ज प्रादि! प्रवोएा पदं का प्रारम्मिक प्भिपेय वौणा-वदन में दण पौर दुष 
काणुशसनिमेदक्षथा! रितु प्रवदोना पद धपने लादाणिकप्रय ्मेरूढहोगयेष्। गी 
भरकर “पकड काष्ठ भयकमतरहै) नद्य के प्रारस्मिक प्रमिधेय भरव प्राय भूते जाके 
ह! दसोतिए्‌ प्राचाय भ्रान-द-यधन ने “ख्ढा लकणा' म व्यजना की स्विति स्वीकार नर्हीक्षीषटै! 
सक्षणापरूला छागी व्यजना का प्राधा केवत प्रयोजनवती सक्षणा ही होती है। दमम प्रयोजन बी 
प्रतीति.व्यजनासेह होती है। 
काय्य प्रकानक्रार पौर साहित्य दपयकरार ते प्रयोजनवती सक्षलाकेषो भेदगढव्यग्या 
प्मोर प्गूढश्यग्यामानिहै। क्तु हिदोके रोतिकातोन धावायों न ये तक्षणामूलां धाम्ने 
श्यजना के भरस्वोक्रज्िे ह । हमारी सम्प््तिमवेमानेभीजासकतेदै। 
प्रायायो ने सादिष्य-दपण वे प्रनुसार गरड य्यग्य उसे माना दै जिसे केवल ष्पुत्न सहृदप 
हौ परम सरे भौर प्रग उते जिप्त सवसाधारण समक सके । 
श्वि सददय जाशो सल व्यप सुटि पूद । 
मारो सरग षोऊ सपं सो पनि होह प्रमुद ॥ 
परूरग्यष्या का निम्नतिनित उदाहरण है-- 
पूले प्रग प्रग दवि राजष्टुरग मानो) 
प्रावत धनम सगसोहँ वि सौ श्ते॥ 
मिती द्ूमि येति यन एाणनि दिसानिपौ, 
पूष्न करत शोलो घोप्रउरि मानि शी) 
सोपनाप प्पे सदं शौम घन दापिनोषी, 
कामिति काचा षुदिनरपुरदानिरो 
अत गु देनिश्रय धानदक्ते प्ररे, 
यिरहोति हहं देति पकं भुरषानि रशी। 
दिदनिता शो सो प्रसरं धथार भन, 
मोहति कवार कम पार पुष्यन शौ॥ 
पति प्रर्य जनेदे तिर्‌ प्म्नुव ६, उम शप्रप प्रविष्य परदे जतिप रोकने भो ष्म्ा 
शानो सापिदा य्था कामोटोतर वणनकणोषटै पर्प प्निमीद्रणदेति सेजष् जगषुमेमी 
संयम कोष्ठा पिरहीनहतेनेति मधात किवोवर्ममुरे प्रपार्दु योगा, पि कृहुकद्‌ 
पर्न जनि ते रो$नाचाट्ी है) पहरोरनेदोरस्दादृस्पप्यदै इगद्ापताष्टिनाई चे 
हद्दी वमाह 
दुषृम््याका चण्द उनहुरय भो दष्ट्य दै-- 
द्यादनरमेपुगुरानि सुष्वति यदुर्ता प्रष्टयानि पएरदै1 
बनले मुरूते उरमात अरो विपणे गतिटोतिर्यटै॥ 


व्यजन वृत्ति १२६ 


दास प्रभा उद्लल सव श्रण सुरण चुवासता एति गष है। 
चद्रमुो ठनु पाड नवोनो भई तरनाई ्रानद म्यो है) 
चदवभुखी के सतन शरीर को पाकर स्वय उसका यौदन भ्रानदमयहोच्ाहै) प्रानद 
भ्राष्त करना वेतन का लक्षण है, यौवन उघका लाम नहो कर सक्ता है } यही लक्षणा प्रसग है । 
इस वाच्याय का ध्यग्याय यह है कि जो कोई पुप्प इष चद्रमुखी को प्राप्त करेगा उत्ते भरम भान-द 
्ा्त होगा ! दस व्यग्यर्थ को वै वसं सहृदय हौ समभे मे समय होमे । श्रत ह व्यग्यार्थ बरदह । 
षस सवया मे मम्मट के उदाहरण कौ छाया दै\ & 
श्रू श्य ग्या का उदाहरण-- 
प धन जौवन इन दुहन फौ सोहति रोति सुवे 1 
` -भुण्य नरनि पुग्धनि परर, सित धृद्धि उपदेश ॥ 
धन पूरो को रौर मौवन फ़ामिनियो को चातुय का उपदेश देता है । “उपदेरा" चेतन गुर 
का ग्यापार है भ्रणीत सिखा देता है 1 यह्‌ भ्रगूढ व्यग्य का उदाहरण दै 1 
भरगूद्‌ व्यग्या का एक प्रय उदाहरण-- = ४ 
कससि प्रण से श्रणनि मे ससिनाथ इलति को इति भारो) 
भामे रोर षो श्राड रचो मुख वीरौ धवीर क्ते फेट महारो । 
लाल प डारि गुलाल कफ पूटो विलोरति होति हियं पहार । = 
खेलति हरौ गुपाल सौं भ्राज यो लाज तजे वृषभान्‌ कुमारी ॥ 
यां पर लज्जा के त्याग के कारण प्रौढा नायिका व्यग्यहै। यह -पम्ब सवसाधारण 
बधगम्य हने सेष्रषूदृहै। ८ 
शादी भ्यजना के पदचात्‌ ध्रार्पी का प्रसगे उपरिथत होता है शादी व्यजनामेशब्दकी 
श्यजकता रहती है भोर श्रथ की सदटवारिता, श्रार्ी व्यजना मे प्रभं न्यजक होता है, शब्द करी भर्ण 
का प्राश्रय दीने के कारण सहकारिता रहती दै । कान्य प्रकाशकारने वक्तादिवै कारशम्र्णकी 
व्मजकता स्वीकार की है । प्राचाय भिलारी दास" ने वक्तादि दशवशिष्टयों का उत्लेख करके उनके 
परस्पर सयोग से भ्रार्थो व्यजना के श्रनेक मेदो कौ प्रोर सकेत क्यादहै। यह काय-परकाशमे मी 
शच्छन रूपमे विद्यमान दासक पहिलेक्सो अय भ्रावायने इन मेदो भ्रोर सवेत नहीं 
कियाद # 
“हमके निल मिल किय, मेद नत सलाद 1" 
सृत भ्राचायो ने ्रार्यो स्यजना के पसग म श्रथ को प्रभिव्यक्ति के दशा हेनुभ्रो का उसे 
कया है । चे ये है वक्ता, चोचव्य, वावय, वाच्य, भया नपि, देश, काल, चेष्टा, माकर, भरर 
अकरण ) दी दग देतुभरो के वारण प्रतिमाशालो व्यक्तियो को च्यग्याय का बोष होता है १ हही 
को हिदो रीतिकालीन भ्राचाय हस्विरणदास ने निम्न दोहे म एकत्र कर दिय दै 
घक्ता प्रद दोधश्य पूनि दचन वाच्यं भनिसग 
वेत्र काल दस जानिये चेष्टा काद प्रग । 


१ वक्पुबोषथ्य षादूना वपक्यवाच्यायसनिनमे 1 
अ्रस्तावदेयकासदिवंधिष्नास्रतिमाचुपाम्‌ । 
योऽपेस्यापायधौहितु््यापाे व्यक्तिरेव घा ॥ 





~ काग्य रकाद ३।२१।२२ 


१३० ध्वनि सिढा तं ष्यजनावृत्ति पियेचन 


यदपि भ्रार्थी श्यजना वे इन श्रभिव्यक्ति हेतुमरो का सक्षिप्त उर्लख पिदधे प्रध्याय म हौ 
शुका है । वहा व्यजना -यापार कौ भ्रमिधा, लक्षणा तात्पर्य ञ्नादि व्यापारो से भिन्त व्यापार तिद्ध 
करने का उदैश्य था, यदं उनका व्यावहारिक स्वरूप स्पष्ट करने को टष्टि से विस्तृत विवरण दिया 
जारहादहै। 

(१) षक्ता--कवि भ्रपनी उक्तिको जिसपाव्र फे द्वारा कहुलवाताहै वह वक्तामाना 
जाताहै। वक्ताके कारणः भी साधारण दाक्योसेमो कमो कभी पत्यत गम्मीर व्यजना होती 
ह। मित्रके मूख से निसृत भत्यत साघारण वाक्य शत्र, के मुव से निकलकर प्पेकषाष््त विनेष 
व्यजना करता है ॥ 

(२) बोधद्य--कवि निवद्-वक्ताकाश्रोता ही बोधव्य है! भमिधामूलाश्लादौ व्यतना 
प्रप्त मे उधरत उद्धरण “मयो श्रपत क कोप सुप्त, मे भोव्य के मालिन होने मेही दोहसे वह 
भ्यजना होती है। 

(३) बा्य--कमी कभी वाक्य का गठन ही दस प्रकारका होता दै कि उसे उसके गठन 
कै कारणं विशो श्रय की व्यजना होती है) वाक्य में प्रमुक्त शब्द प्रापातत भ्रनुपगक्त से प्रतीत 
होते है । वाक्य पर्यारोचना से विशेष प्रथ को -यजना होने पर उनकी सगति नठती है । 

८४) भय सनिधि- वक्ता के समीप एक निरत उद्यसे प्राया हप्र कितु बोषव्य 
को भ्राय धकस्मात्‌ प्राप्त हप्र प्रतीत होने वाला व्यक्ति। वत्ताकी उक्ति हसी पात्र को सुननेके 
भ्रमिप्रायसे कही जाती है। बोधय को साधारण प्रतीत हाने वाती उक्ति इस वक्ताकी सप्निधि 
सामीप्यं रहने वाले इष -यक्तिको ही विरोष भय की प्रत्यापक होती ह । 

(५, ६)-देश प्रौर काल भी विनेष भ्र की भभिव्यक्तिकेहिनुहोरहेह। 

(७) वात्य--वाच्य का भय प्रयुक्तं वाक्य के प्रयसेहै। उक्ति में प्रयुक्त वाक्यो का श्रषं 
दषा रहता है करि उपसे विनेष भ्रथ---यजना होती है । वाच्य भौर दात्य मे स्पष्ट भरतर है! 
याक्यभे वाक्य का गठन श्रौर प्रयुक्त शदोको पर्यालोचना से -यग्य निकलता है । कितु वाच्य 
के प्रसगे प्रयसे । वाक्य म पाठक का ध्यान माषा पर रहता है भौर वाच्ये ्रयुक्त एब्दावली 
के प्रथं परा 

(न) काङ्कां कण्ठ ध्वनि को कहते टै । कण्ठ ध्वनि के बदल से कवि कौ उवित्योसे 
विप भ्रथंकी प्रतीति होने लगती है 1 जहां कण्ठ ध्वनि माव्र-प्रदन करने मात्र-से विशे भय 
की प्रतीति होती वहाँ ध्वनि मानी जाती है । दस पर विशद विचार श्रागे गुणीभूत व्यग्य कै प्रसगे 
किया जायगा । 

(६) चेष्टा-प्रग विकार, नेत्र सकेत प्रादि । 

(१०) प्रस्ताव--प्रकरण का सम्ब वक्ता श्रौर बोध-यकोस्थितिसेहै] प्रकरणकोही 
प्रसग प्रयवा सदभ भी कटते दै । प्रकरण शाब्दो भौर भ्रार्थी दोनों व्यजनाभ्नो मेँ विशेष भ्रव कां 
भरत्यायन कराता है । गत श्रघ्यायर्मे दस पर विगेष विचारदहोष्काहै। 

इन दग हेनुम्रो का सक्षिप्त विवरण देने कै पश्चात्‌ उसके उदाहरणा श्रागे दिये जाते है । 
यहां हम एक से भ्रयिक उदाहरण देने का प्रयल करगे । कमी-कमी इन हेतुप्नों स से एक, पो प्रया 
तीन तक भिलकर विने श्रय व्यजना म सहायक रोते है । 


वक्ता विज्ञे से-- 
देवरौ ननद देल खेलत रहति साच 


सत सिधारो पीहरके सुख शुम घरी रे । 


+ श्यजना बृत्ति , १३१ 


खरो दुषहरो भ्रालि इखै श्राई वादान को, 
परजा बिन लोजं क्यों निकाम दुल मरी के 1 
सीते बेर पूल जेते ब्चेन परोपिनि सो, 
सुक्दि रन चरने कौ दरद्रोके \ 
दह पेष हौ तो भ्रावोज् हमारे घर, 
फल पलि र्यो हौ जात पून दुपहरौ के ॥ 
वक्ता मोग कौ कामना करने वालो व्यभिचारिणी है। धर के उद्यान कै साय प्रात 
क पुष्पो को तो परोसिनते जाती ह दुपहरोके मुरा कर गिर जते र्है। धरम इस समय एक 
दृद वाबा ह जिनकी राले दुल रहै । चुम नि सकोच दुपहरी के पुष्प लेने धासक्ते हो) 
दपहये भँ मभोम का निप्कटक समय मिल जायगा, व्यग्य ह । कवित्तमुदर है 1 
वक्ता वश्िष्टय का यह दूसरा उदाहरण है-- 
कोठः जो एक कटै तेहि को सुनि एक फौ चारि वनाय सुनहेो ) 
रोघ कर ननदो दिन कारन ताहू शो बाते सवं धुनि लह । 
कटक छे त धाती लगे तिनको तन पौर कहा लगि सहो । 
~ पन प्रय वो सामु उदासष हतो कपाप्तदे पाप्तननेहें) 
व्यभिचारिणी नायिका कौ सखी सं उचित है1 सखी ने वक्ष स्यल क नखक्षतदेव लिये 
1 उट वह्‌ कपास बीननेम क्प्रास कौ बोडो कीमुदरो नौके उत्मन बताकर छिना 
चाहती दै} 
विदा प्रध्ययन के लिए प्राग वतु विष्य से दने वाली व्यग्यार्ध प्रतीति के उदाहरण दिये 
जारहेरहै। 
उपरो घटल ङगरी परकुलाहइ चवाद लो गाहन सो शीरि हो! 
भनि श्रोषि दौरध तप्त उट श्रवर्जहो तो हौं उतहो मीरिष्टो 
हत ऊच निसेनिन फे घते भम भोति गई भ्रातपत्ते जी जरिर्हो। 
सपि पार्हिं बटिहौ एक धरी द्रि साक्ष भ्ये पनिया भरि हौ ॥ 
नायिका ने उपपति कै साय चोयरतिको है जिसके थमकेकारण स्वैदभाग्रया हैश्रोर 
सेम्बौ सास चल रही है। वक्ता व्यभिचारिणो है वह भूठे कारण वता कर भ्रपनी चौयरति को 
पतिना चाहती ६ 
प्रतिभासी जल फुम सं प्रई पदन उतात । 
घलि पम सत्तिल, उसास प्रति कहा दूतो हाल ॥ 
यह उदाहरण मप्मट के उदाहरण षा रूपातर मात्र है 1 ष्टपान्तर भुदरहै, व्य्याथकी 
पणं रकषाहर्दहै। 
दूर्तहै पोदस पगौ वेन चातुर सुपू पांचो धान जा देचेर्चेन भागे! 
पूवद पर्ण विनि चित्र चद देच्ि उपवन जोव घव होत भरनुराग्च । 
रेणिद्ति प्रानो न छह रहो सालो दुमराजो हू विराजो सदि सति सुहाग १ 


दनु धरत ररित मयमत होत तेरो मुख देखे ते घसत होत बाय {र 1 


१६२: ष्नि सिडात ष्यजनावृत्ति चिरेन 


यहा दूती कौ उत्तिहो तो परदीया नायिषादैग्रौर जो शमानससीषी उक्तिहोषो 
रवेल कै ष्यसन की श्यजना होगी । 
वत्ताकै श्रनुसार ही उक्त उदाहरण का ध्यग्य वदत्त जायगा \ ध्याख्या स्पष्ट है । 
विशेष ध 
सोहि गं सुनि कूल कलिदिके होहु ग सुनि हिति हहारी । 
भूली प्केली शुमार शट डरो सलि फु जन पज श्रध्यारी । 
गागर के जस के एटसके, घर प्राषत लौ तन भोजिपौ भारौ! 
फपत ्रासनि वे रौ वितातिनि ! मेरो उसास रहै न सम्ारो ॥२ 
यहाँ वत्ता व्यामिचारिणीस्त्री दै लो पानी भरने के बहाने प्रच्छन कामु से मिलने यमुना 
वुजमेगरईदै वहां से लोटने बे पश्चात्‌ भ्रषनो सीसे कह रही है। गुरति जय कम्पादि धमजय 
कम्पादिसे धिपायेजारहेरहै। 
यौद य विरेप से-- 
दरूयरो भदै देह नीद सीं तजौ स्नेह हिमो बिरह गहै विता भधिकातिहै। 
पति सुजान भनि जतन प्रनेक्न सो वाप्तर विहात तो प रातिना विहातिदै। 
हरिये कराहि कफे सुकहिये परोतिन सो सहिपे परम दुष्ट कटुना विसाति है । 
हो मद भागिनो हों बसो प्रभा जागो मेरो दुव देल पालौ भ्रति विलाति है ॥२ 
५ रूरी नायक के पास भ्रातौ जाती है । उसके हृदय म भी कामोपमोग प्राकाक्षा का उदय 
हो गयादै। परेम उदयसे जो स्थित्तिहोतीटै वहदूतीकौीमीहो रहीहै। नायिका उसको 
प्नाकाक्षाको जान गर्ह । पदको रभातमपक्तिसे यह्‌ -पग्पस्पष्टहैकितु मेरे तिये कष्ट महीं 
उठा रहीहैश्रपितु भ्रषने हो विरहमं दुली £ै। 
बोदधय विपेशके ही प्राये कुच उलहरणदियनारहैर्है-- 
बौद्ध-य विेपसे-- 
विता जम उनदिता विहथतता धरलतानि। 
लष भरबागिनि हों रलो तेह पहै बुदानि ५२ 
यह्‌ उदाहरण भी मम्मटका खूपातर मात्रहै। नायिकाकीदूतीष्े प्रति उक्तिहै। तूने 
नायक से रति कीहै' यह व्यग्यं है) 
भनौ परयो सव मन्दिरिटै बम रनि पघारिपो पय सवेरे। 
भेरी रहै इत सेज लो, उत सोयत साघु भुन जुन टेरे ॥ 
सभरत साक्ष घर तुमो न, मार कहो यह बात उनेरे। 
पथिय मोत) डराततिहौजोकटूं रातणिरो निनि ऊपर मेरे॥ 
समं शरोता कामातुर पथिक ह 1 तुममेरी क्षवया मे वेक प्राकर सोना यह्‌ इसमे च्यग्य 
है। चद का-यम्क्ञाश बे उदाहरणवा सुर श्रनुवाद है)! 
मोहित चित दे फिरो सखो निक जन मांहि। 
भए श्रग श्वमस्वेदकन लह्य घु प्रोतम नांहि 11 
किसी नापिकाने श्रपनो दूती को नायके समीपभेना धा! वह्‌ नायकृके साथ रति 
क्रीडा करने फे पश्चात्‌ लौटी । उमपते नायिका कौ यह्‌ उक्तिहै । दूतीके एरीर पर उपमोगके 


इ्यलना वृत्ति । ११३१ 


} यहाँ मो हित मरेकाम केलिएका विपरीत लक्षणासे यहशर्णहोगाकितनेभेरा 
५ शौर नायक से समोय करने के परत्वात्‌ भ्रव मुभे दुख देने भाई दै । तु लज्जा 
भ्रानी चाद्ये प्रादि ध्वनि होगी 1 

जिसको श्रायाय मम्मट ने वाक्य वैङिष्टय स्वीकार किया हे उतत भ्राचाय हरिचरण दास्‌ 
ने ददन्‌ वश्िष्टय स्वोकार किया है 1 उमके उदाहरण पर भम्मट के उदाहरण की द्याया दै - 

द्वक टक हभ दं स्वच्छं रचि निरत है मो हार । 
घही हार चाटौ सम लखत न कहा विचार ॥ 

नायिका के हार म उसकी सखो का प्रतिविम्ब पड रहा था, उस समय नायक उसको टक 
फी लगाकर देल रहा था । उसके चते जाने पर उसने नायिका की प्रोरसेटटप्टिमोहध तौ) 
ख्सी रे प्रेम है मुभे नदी, यहो च्वनि है। 
वाय विकशेव का दूसरा उदाहरण-- 

शरा ह मोघन पूजन षो सब गोकुल गौव को गोप कमारो \ 
हामेमहा एक सुदरिदै मनि भीपति भौ वषभान दुलारौ। 
राध्यो हत उत नेशन स्याप चु मेरे कपोलन दोटि न हारो 1 
हौ तो वहै श्रव बेईक्पोलह ह्व गई भोर दीटि तिहार 1 

यह्‌ भी वाय प्रकाशत फे वाक्य वशिष्टूयके उदाहरण का छायातुवाद है । शृनुवाद मौलिक 
जान पडता है ) वह्‌ सरस, सु दर्‌ एव मम्गट पम्मत है) 
वाक्य विक्नेपके बु स्मरण-- 


परत हयो समीर ते छवै न सफ धनसार । 
सज दरि धरि प्रगनि तै नद श्र्मवदतु हषर ॥\ 
यहां वायसी विरहिणी नायिका व्यग्यहै। 
स्यापो भनोरय पूरन कं वर ्याह फो दूलंहि या रति रानी 
सासु जिटानि ननद परोक्तिनि पोरते पारि कं घर प्रानी । 
सोति सवे तङि थाके महाषर वाफे विलोचन क भुसुष्यानो 1 
! नैन (भोर) सलक ललोहं विलोक के पो तिरी मुरो सुरान ॥ 
~ सर्वेयाका प्रतिम वाक्यहै ङि स्मो सपप्निया नवौढाका महावर देखक्र्‌ शरसनं हई परन्तु 
नायक के तली नेतो को देखकर मुरा गई । श्रे बालो वधू प्रपते स्नेह, दौवन प्रादि कै सदार 
मते नामक्‌ को दीन लेंगी, यह उनके मुरमने से च्यग्य है1 
मेरे क्न सील तन लाते ! लचत॒ह ईटि 1 
हों षह वे तुम, पेन भ्रव वह्‌ सनेहं कौ शोटि ]। 
गायक एवे नायिका के समौप नायक कौ उपपतनो खडी है उसका प्रतिविम्ब नायिकाषी 
पारसी मं पड हाहे 1 नायक उपपल्नी कै श्रारसीगतं प्रतनिविम्ब को स्निग्ब दृष्टि चे दे ष्देषदै। 
उसने चते जाने पर ह्टि म परिवघन भ्रा गया 1 उसको नाधिका मे देख लिमा दै 1 दइसदोहैमे 
यही म स्नेह च्यभ्यहै1 यह भो क्रव्य प्रकाश दे उदाहरण कौ छापा रै 1 काव्यप्रकाशकार 
(५ प चरिष्ट्य ते -पग्य स्वौक्दर्‌ व्या दै। परयसन्निषि चे मीव्य्य मानाजी 


1 


१६२ ष्ठि सिडात ष्यजनादृत्ति विवेचन 


यहाद्रूतीकीस्तिहो तो परकीया सायिकाहैभ्रौर जो समानस्सलौषी उक्तिष्टो तो 
रयेत वै ष्यसन षी ध्यजना होगी । 
वक्ता श्रनुसार ही उक्त उदाहरण का ध्यग्य बदल जायगा । ष्याष्या स्पष्ट है। 
विशेष े-- 
तोहि गह घुनि करून क्लिदिके होहु यई सुनि हिति हहारो । 
भ्रूली भ्रवेती ुमार' कह डरपो प्ति कु जन पन श्रष्यारी ! 
गागर के जलत के एतक, घर भ्रावत सौ तन भीजिपौ भारी 1 
पत स््रास्नि पे रौ विसाप्तिनि । भेरी उक्तास रहै न सम्हारो ॥२ 
यहां वक्ता ध्याभिच।रिणी स्त्रीह जौ पानी भरने के हाने प्रच्छन कामुक से मिलने पमूना 
कुजमे गईटै यहां से लौटने बे पश्चात्‌ भपनो सखी सेक्ह रही है। सुरति जय कम्पादि धमज-व 
कप्पादिसेद्धिपायेजारहेहै। 
बोद्धव्य विशे से-- 
दरूपरी भर्ई है देह मौव तों तजो स्नेह हिय मो विरह षे षिता धधिफाति है। 
श्रोपति सुजाम भनि जतन प्रनेक्न सो वासर विहात तो प रातिना विहाति दै । 
ह्रिये कराहि के सुक्हिये परोतिन सो सहिये परम दुष्ट कद्रुना पिसाति है! 
हहौ मद भागिनी हों वध्यो प्रभाग नागो मेरो दुष दे प्रासो भ्रति दिति है ॥२ 
दूती नायक के पास भ्राती जातौ है । उसक्के हृदय मे भी कामोपभोग प्राकाण। का उदय 
हो गयाहै। प्रेम के उदये जो स्विति होती है वहं दूतीकोमोहो रदीदै। नायिका उसकी 
इ्ाकाक्षाफो जान गहै । पद्यको र्भ्रतम पक्तिसे यह्‌ व्यग्यस्पष्टटैङ्ित्रु मेरे लिये कष्ट महीं 
उठा रही टै भपितु भ्रषने हो विरहमे दुसौहै। 
बोद्धय विपेशकेहीभ्रागे कुच उगाहरण दियं जा रहे रहै 
बौद्य विनेपसे- 1 ५ 
शिता जम उनदिता विह वत्ता भलतानि। 
लयौ अभागिनि हौं भ्रली तेह गहै शुरानि॥२ 
यह उलाहर्ण मौ मम्मट का षूपातर मात्रहै। नायिङाकौदरुतीके प्रति उक्तिहै। नुने 
नायक ते रतिकीटै यहव्यष्यदहै। 
सनो परयो सव सगिदिर रै वम रेनि पथारियो पय सवेरे। 
मेरो रहै हत सेन प्ली, उत सोयत सामु सुन चुन टेरे ॥ 
सुमहत साक्च षर तुमहो न, कुमार' कहो यह वात उननेरे । 
पथिय मौत) राति हाजो ष्टुं रातयिरौ जिनि उपरमेरे॥ 
दस्म रोता कामातुर प्यक है । (तुममेरी शयया में वेलटके प्राकर सोना यह्‌ ईइसते व्यग्य 
है1 छद का-यप्रकास् वे उदाहरण वा दुदर श्रनुवाद है 1 
मोहितर्मे चितदे फिरौ ष्तख निषु जन माहि । 
भष्‌ रग शमस्वेदरुन लहो घु प्रोत्तम नाहि ॥ 
किसौ नायिकाने श्रपनी दूती को नायक वे समौपमेजा थां। वह्‌ नायक्के साव रति 
क्रीडा करने वे पुरचाद्‌ सटी 1 उपे नायिक्रा को यह्‌ उक्तिटै । दूतीकं शरीर पर उपमोगके 


सयश्नता धृति 1 ११३ 


¢ ४ घे यहश्र्यहोगाकितने मेरा 
विह 1 यह "मो हित भेरेकाम क लिषएका विपसेत वक्षणा त 
र्तिका है मौर नायक सेसमोग करे के परवात भ्रव मुम दुख देने भ्रा पुरे लज 
प्रानी चाहे प्रादि ध्वनि होगी । 
। प श्माचाय मम्मट से वादय वंचिष्टय स्वीकार किया दै उसे श्राचाय दस्िरणं दास 
न चनन यक्ष्य श्वीकार्‌ किया है 1 उसके उदाहरण पर मम्मट बे उदाहरण की छाया दै ङः 
षक टक ग दै द्वव्य सवि निरवत है भो हार 1 
बहो हार घाहौ सतै खत न कह विचार ॥\ 
नायिकाके हार मे उसकी सी कां प्रहिविम्ब पड रहा था, उस समय नायक उसको टक 
टकी लगाकर देव रहा था । उसके चते जाने पर उसने ना्यिकाको प्नोरसेरष्टिमीहरा ती) 
सी परभ दै गुमे नही, यदौ ध्वनि दै । 
वाष्य धिरोष ष दूसरा उदाहर्ण-- 
पराई ह सोधन पूभन दौ सब गोकुल माव षो मोप कुमारो) 
सामे महा एर सुदरिदैमनि श्रोपति श्री वृपभान दुलारी 
राष्यी इत उत नेशन स्याम शु मेरे कपोलन दौटठिनहषे1 
शँ तौ यट प्रव वे फपोलर्हैह्व गई भोर दोटितिहारं1 
थह भो वाच्य प्रकाश के वाक्य वश्िष्ट्य व॑ उराहरण का छायानुवाद है । प्रमुबाद मौलिक 
जान पडता है \ ष्‌ सर, सु दर एव मम्पट पुम्मत है ए 
चावप विनेप के पथ स्मरण-~ 
पजरत ह्यो समोर ते एवै न सं घनक्तार) 
सरजं दरि धरि द्रगनि त नव भ्ररविदनु हार ॥ ति 
यह वव्यस्तेही विरहिणी नायिका व्यग्य है) 
त्यायौ मनोरप पूरन क यर भ्याह्‌ की दूर्लाह्‌ य रेति रान्य ५ 
साघु जिटानि ननद षरोत्तिनि पौरतं पारि ए धर धानी । 
सोति समै तकि थाको महावर वक दिसतोवन्‌ क मूसुषपानो \ 
नेन (भोर) सले तसौ दिसो फे पोधे तिरो मुरी भुरम्धानी ॥ 
सवैयाका प्रतिम वाक्य है समो सप्रत्निया नवोढा का महावर देवकर प्रस हई ¶्रतु 
तरायक के सनौर नेयो षो दल मुरम गर्ह 1 भ्नाने वासो बधू प्रपने स्नेह, घौदन प्रादित सष्ररे 
मसे भायक बौ द्योन संगो, पहं उनके मुरमाने से च्यष्य है} 
मेरे छशरन साल सन सातत 1 सत हो हटि॥ 
ह षह्‌, चे तुम, पेन भ्रय वह स्मेह क्ष शेठि॥। 
नायक एव नाविक के पमोष नायक कौ उपषलो दी है उस्रका प्रतिविम्ब 
परारती भँ पड रहा है 1 नायर उपपतनी मै प्रारतीगत प्रतिधिम्ब कनो ॥ १ की 
उफ चते आने पर्‌ दष्ट बं परिवतन भ्रा गयः । उको नापिश्न न देय नार शद ॥ 
९ थन दव्य} ह मो भ्य (कान 3 यारो मा ह 1 स र 
दमं वाद्य बतिच्न्य सिध्दस्य स्वौङःर्‌ {ि ^ ग्र 
व प किया है) भवासि पनीयम मानाच 


¢ 


१६४ ध्वनि तिदात व्यजनाढृत्ति विवेचन 


मधुर मधुर वातं बहत ¶्यो गहि बैठे मौन । 
मुख कौ वि प्ररे भरं लघो रावरो गौन ॥ 


नायिका नायक सेकहतीदै किगश्रभो प्रभो श्राप मुपे मीठी मोटी बाते करते थे । भाष 

एकदम चुप कयो हो यथे, प्रापक मुल को छवि भो भिने हो गह है। इससे भरापको किसी रय 
नायिका तथा उसके साय कयि वायदे कास्मरणहोभ्रायाहै। यह्‌ -यग्य है। 
श्रय सप्निधि विशेष से-- 

नाह नेह स्यो सरस नेकुन -यारौ होह 1 

द्ुरनि पये प्रात छिन रहै नोंद बस्त सो ॥ 

नायिका पडो्षिन से कह रही है। यह दूतौ जो नायक का सदेश लेकर राई है-को 
सुनाक्रर कहा जा रहा है । नायक रात्रि भर धरमे रहता है भौर प्रेम के कारणा भागता रहता ६, 
कवल प्रात काल थोडी देर कै तिये सोता है। इससे यह्‌ व्यग्य है कि म उपपति से केवल भ्राव 
फाल ही मिल सक्ती हं। 

श्रय सननिधिके कुठ श्रय उदाहरण -- 
गई भमावत सोम समोदं भरँ हो सोई निह सहनौ है! 
सामु विभात की वेर तिधारि है स्न वारि धरयो गहनो है ॥ 
कतो क्षयौ ननदी भन दतिन देवर पेवरसो लह्नो है। 
दोस इहै न रहैगो परोस को काटिहि को सूनो मे सहनो है ॥ 

जारकोसमीप जानकर कोई -यभिचारिणी श्रपभी सखो कहती है कि सास सोमवतो 
स्नान करे लिये प्रात काल चलौ जायगी, ननद एव देवर भौ न रहेगे, परोसिनें भी गगास्नानको 
जायेगी । कल य धरकेली रही ॥ तुम कल शा सक्ते हो । यहे -य्यहै! 

प्रतो करेरो हयो मेरौ साघुको मोतिरहौो सबभारदवियोंहै। 
पैयतटहै जग मे कवि श्रीपति नोकघ्रु पूरववौजन व्योहै। 
सामः परे छिन एक लह विराम इतो बडो कान लयो है) 
कारौ कहीं सहिगोई वन रहिबो यहि भांति को मेरोभयोहै। 

नायिका नायक जो समीप ही खडाहै- को सकैत वरती है कि सायकाल दी मिल सकरूगी 1 

यहु भ्यग्य है 1 उदाहरण मम्मट के अनुकल दै । 
सामु ननद सोप्यो सदन कहि करि धर षो काज) 
ष्टि हो फ हो नहि सास समे हि भ्राज ॥ 

ष उदाहरणा पर मम्मट क उदाहरण कौ दाया है 1 नायिका रपे गुदजनो के समीप 
यतींहोने कै कारणा निकट स्थित जार से स्पष्टत कु कहने प श्रपमथ सध्याकाल घे मँ मिलने 
का सकेते कर रही दै । यहो ध्वनि है। 

दैन वेैजञिष्टय का उनाहरण - 

त्याई लाल विलोक्रिि रावो श्राषु समप) 
जानो याहि न भोर सो जां पहले दीप ॥ 


उ्यजना वृत्ति १३५ 


यह दूती कौ नायक गे प्रति उक्ति दै। यह्‌ नायिव्ा जिकर प्रापके समीपलाईह 
पहल दीप भं उलन हई है 1 इससे यह ध्वनि निक्लती हैकि यह भ्रति मुदयी टै भौर 
पदिमनी है1 
देश वंत्निष्टय के कख प्रय उदाहरण -- 
हं प्यने फर पू धि्ाइ हो श्रचर सारि सुधारि मही षो । 
नसुक फ विराम हौ ररि जगाद हो जाइ निसाजे पौ फो 1 
सलषोऊ भोर निकुर पूलरो वात तोपरर्छौिर्हो जौ फो) 
जोरि दह कर तोहि निहोरत यहां त त्िधारिवो रावरो नोको पर 
यद पर “यह्‌ एका-तप्देन रै" प्रत तुम यहं गुप्त वेधसौ मेरे जार को वेखटके घले 
रान दौ । फोई नायिका भरपनी विश्वासपाग्र सल से निवेदन करतो दै 1 उदाहरण सरस, एव 
कायग्रकाण सम्मतहै। इस पर भो काव्य प्रकादाको छायादै। 
वारे वडेन षणं पाते तें तिरी तकि क तिरी पुषुकर्द 1 
जये म॑ कंते लिजये वुम्दँ तजि चारो षडेन तो जांचन नह 
प्राप परोतिनसं चरईं हे हरये धर हौ बि प्रह । 
सासु सूनो घु कपास धुन हम काटे जरह न पाह बल्ह ॥ 
“कपास श्नने के लिये हम किसी के यहाँ न जायेमो भ्रौर भपने कपापतके तिये न किसी 
फो धुतारयेगी' भादि बन “सदहैट का स्यान दै" प्रथ प्रतीत होता है । 
यहे ददन भ्रति सुखद वसौवट सुख धाम्‌ । 
साल दुपहरी रहि यहा चलि षीतं धाम ॥ 
यह्‌ देष एव छाल क! निधित उदाहरण दै । 
काच दिरेष से-~- 
्रापनी घात कहा कहे मन मोहन जरु सवकं समुदाय हौ। 
भरोचक जागो श्रमाग वौ प्रालर भ्रानम्रिया तुषहौ पै मिटाय हो । 
जो युद लोगन के वसवे कवि शनोपति पाम चिदे सिषा हु \ 
रिग नीको तो बोल वरेन को प्रद्‌ हुं ो रि मोहनि पाष हः । 
गुखजनो क भ्रादेशानुस्ार परदेश यमनं रे लिये तयार पति से प्रियतमा कि 
गति हीं जानती > 
ध धा ९ । नहीं जानतो 1 श्राप इस रमय परदेश न जाये । यहं ष्यग्य है 1 उदाहूरण मम्मट 
काल शिष्य के भ्रव उदादरण-- 
समय व्तिष्टय से-- ॥ 


दर्त हग सरसत सलिल वरदतत धिर धन घौर । 
शोत भुख शल भवनि न शन बोलतं भोर 11 


१३६ च्वनि सिद्धात ग्यजनावृत्ति विवैचन 


नायिका कौ विदेश गमन के लिये तत्पर नायव के प्रति उक्ति है । वहु वर्पाकी प्रोरनापक 
काध्यान भा्ृष्ट क्रती है! इससे यह व्य्यहै किंवषामे दूसरे जवधरलौट कर श्राति 
भ्रापजानेकीतंयारौ कर रहे हँ खेद को वात है । इस भ्रवस्तर परमत जाद्ये। भ 
दिनि दक बटे घर एठे ते रहत जेठ, 
कट्‌! करो तिर्हैते घु कोन सकादइहौ। 
सहन सुभाव जोन्ुभाव जो सूमेद मानं, 
देते छेद भेद कसे वासर विताह हों 
याही श्रष्टे रै न पट गहि रति हौ, 
इत ोतिहैजो यात पातिहीसा पाइ हौ । 
श्नोधि वदि मधुको सिधारेहो सिधातौ प्यारे 
मधु्मेनश्रादहोततो माधोर्मेतोश्राहहौ॥। 
प्मधुम दतं बीतिहै सेम भापके वियोगमे मर जाऊंगी" प्रय -यग्यहै। यह भी कवि 
का श्रपना उदाहरण दै 1 
चते दुह दिसितं मदि सुभट समर किंलकारि । 
हव विनोद भन में निरि तिष्य तरल तरवारि ॥ 
युद्ध ममि का वणनदहै। सप्राम समयम विनोद बढनेकै वणनसे युद्ध की इच्छा भ्रथवा 
उप्ताह्‌ व्यग्य है। 
दश्च वश्षिष्टयसे-- 
सुखद कूज दाया सवन हरत हियेष्ोतप। 
निरलि दुपह्रो जेठ कौ चलन चहत भयं धाप ॥ 
सगमोत्सुक्य नायिका कौ उक्तिहै। जेठी दस भयकर दुपहरीमे इस सवन कुजते 
श्रच्छा स्यान श्रर कहा मिलेगा ? श्राप यही सुरति कौजिये। यह्‌ -यय “ठ कीदुपहरी समय 
की विरेषताङे कारण दहै। 
कान्य व॑शिष्टय के श्रय उदाहरण-- 
वाच्य विक्ेव से-- 
भौन श्रष्यार ह चाहि श्रघ्यारो च्वेलोके कुजकेपुजयनेर्है। 
बोलतन भोर कर पिक सोर जहा तहागुजत भोरधने है॥ 
दास रच्यौ श्रपने ही विलास कौ मन्नु हायनि सोंश्रयनेर्ह। 
धूल कलिदजा फे सुखमूल लतानिरे द्द वितानतनेर्हु। 
यह "दास" का भपना उदाहरण दै 1 इस सवयेमे एक्तात प्रकृति का रम्य चित्रण है। 
रहति का यह दणन नायक द्वारा नायिका कै प्रति श्रयवा नायिका द्वारा नायक के प्रतिक गया 
है 1 इषसे दस स्यान मे विहार को इच्छा व्यग्यहै। 
चला पल चाह चमकत चारो भोर, 
शमि समि धुला धरनि परसतं है । = 
सीतल समोर सग दुद वियोगिन को, 
्ौसिनि समाज चद चाज ससत >) 


प्यजग एत्ति १३७ 


कहै परताप प्रति निविड भ्ध्यार भेह 

मार चलत नाहि तम दसत है! 
मुमि कलानि चदं कादते उमटि घणयुः 

धराधर धारन श्रपार वरन ट ॥1 


इमो व्याद्या भ भाचायने लिखा है शहा सुरति समोगकोव्यगसो मित्र सम वत्ताय 
क बहत दै तात मुनया कं विगेपसे -यण्य 1 यदं श्राता कौ विशिष्टतासे समोग व्यग्य माननेषद 
रावा व्यमिचास्णिी स्वी होगी । इस छदमें वयां का मुदर चित्रण है 1 यह वाच्य विच्म्यष्‌ा 
सगत उदाहर दै । 
लपटि रहौ है लता तदन तमातन सों, 
विटप दिला्तन प्रभाव दर्सत है। 
सीतल सुद शाह दतत हरमह्ार, 
भोतल समोरन सनेहु सर्त है 1 
कटै "परताप' श्ल सुम कदन ते, 
क्रि भरि प्रवनि पराग परपतहै। 
उमीि प्रमोद चहकोदतें धिक प्राजु, 
प्पारे दन बोयिन विनोद घरपत है 1 
समोग के लिये उ्मुकमना किसी कामिनो को एकान्त म नायक खे उक्ति । "लपटिरदी 
लता तरुन तमालन घों प्रादिके कहने से समोग षी इच्छा व्यय दै। 
साच्याथ विनेपसे-- 


केदलो यन सुदर सोतल छाहर श्रोपति मोमन मोद भरो 
जमुना तरते सोरईषुज दनौ लविकंगृद काज सब यिसरौ 1 
भ्रजुतमिय सोरी दवारो बहो सकरदनं कजन पुजधरो। 
दिनि कत धानक काम महोपति तानि सराप्तन कोपकरो ॥ 


यह भो कोव्यप्रक्मन कवा गव्य यण्यके उदाहरण क्य मुदरग्रनुवाद दै। 

धुजोगौप्रह्ननिक सघनना, सु इरता, स्थान को एका तता एव समय को मनोमोहक्ता कामोरीपन 
षै तिमे ययेध्ल है) सुरतके निवे इषदुजमें प्रवेश व्यि जाय, यह॒व्यग्यहै। 
वाच्याय विगपके श्रय उगहरण-- 

काजर सो दरस धन क्ाजर सेषरसेते धरिपोगन प्राषे। 

धोर धमार भ्ुमार कर भरौ घुभार खरो रसं उपनाव ॥ 

दष्टपोर शेर ययारिकेप्यौ वनश्रौरतें मोर साव । 

सक्त जवद्य के दिन को यहि राति को भोर भदूसर भाव 


यपा कान का वन कामुक भ्रयवा उस्न दूती इरा! वादलसषे उाजलश्रमेरे कौ 
वर्प, कामक पीडा ददुरो कातो, हवाके भोङ्े, मबूगोकाशोरभ्रानि ह) इम सप्रय सभोष 
भप श्रवशरदै 1 चंदकेधयत्तेही यह्‌ व्यम्यदहै1 


१३५ घष्वनि सिद्धा प्रोर व्यजनादृत्ति विवेचन 


काद्र विरेप स-- 
वन साह्न महोपति सना मे गो द्.पत बुता को दोर जग हाहाखात मौ । 
व्याधन के सराय कयो वन मे निवास भयौ कद भूल श्रस्न वसन तरुपा भो । 
श्रोपति भनिते जाव रहै ह विराट नेह जिहि दिन दिन श्रनुचितं भवित भौ 1 
तापर तश्त मया फरि फक घुयोधन पँ धरम स्वरूप राजा मोपर रिसात भौ ॥ 
वेणी सहार नाटकमे भीम की सदेव कै प्रति उक्तिटै। उती का यहु घायानुवाद है! 
भम्मटने काव्यप्रकरान ममीकाङ् कायहौ उदाहरण दियादहै। जवभीमने युधिष्ठिर को 
भ्रनुपसाहित देखकर उलाहना न्या तो सहदेव ने भोम स उताहना नदेनेके लिये प्राधनाभी 
षया युधिष्ठिर चिढ जायेगे । उस समय भीम ने सहदेव से कहा माई मभस जरासीवान 
पर चिढ जायगे, कौरर्थो पर इतने म्नप्याचार करने पर भीन विढ। यदि न्नोध कतो मेरे ऊपर 
क्रोध करना भनुचिनहै। यहं व्यग्य । ्ायानुवादसुदरहै। काकु की विर्धाति प्ररनमाव्र सही 
हो जातीहै। 
विशेष प्रध्ययन केलिये कद्रु के उदाह्रण-- 
ज्य समीर उक्तोरति बारह वार मुरारि निकाम मुतो! 
जाति जरीरो मरोरो इदै रटि सोवन दोही नप्रापु चुतो । 
राति वे सोति घबोलि भई धव देति मोसौ हि तोनि धृतौ । 
परप हं ललो चु ललाहि बुलावन हों हो न गर्ह तुम योँ हो हृतो 1 
कथो लगलकोवुलानेर्हीन गई ? धर्यातुर्गे हो श्रकेली गहू थी) यह कम्प स्वेद प्रादि 
सभोग्यज-य नही भ्रपिनु मागमय एव गमनभ्रमजयहै,श्राि रय यग्यहै। 
गोकुल भ्राज गदं दधि वेचनं ग्वालि सव मिलिक दिकु जानहि । 
भ्नायौ भ्रचानरु दौरि कटं ते गुपाल तहा तिये सग सखार्नाहि । 
भ्नाननि तेंपट धरुधट रारि बुटाय मह घटते फुल भनि'ह। 
कोन विङाई गई विन मौत विलोकति मोहन फो मुतिक्दानहि ॥ 
यहा “कौ न विका ग प्रदनसेही धथकीप्रतीति होजनि सेकद्रुकी विधान्तिरो 
जाती है । इसलिये भर्व व्यजना का सु-दर उदाहरण है 1 
हम सवि ह मधु वद्भिका, सुनि ह कल धुनि कान। 
रहि है मेरे प्रान तन भ्रोतम करौ पपान ॥ 
श्रि हैमेरे प्रान तन काकु से यह्‌ रय निकलताहै किप्नापकरे प्रयाण कसेहीर्म मर 
जाऊ भो । दसते व्यम्यायं यह हृभरा किं श्राप परदेश न जाय । 
भागे चेष्टावदिष्टय सत प्रकट हने वलि व्यग्य के उदाहरण है 
हरि ललचर्है चखनि त देखी तिय चुख सूल 1 
भ्रात चतुर जलमें दियो वधु जीवको पूल 71१ 
नायिका को नायक मे लालच भगी दृष्टिे देखा तोनाविकाने दुपहरिया का पुष्प 
दिषाया। इसत यह्‌ ध्वनिक मे भापस दपहरो म वनर्मेमितुगी। 


ह्यजना वुत्त १३६ 


वेष्टा का लनण यहं दै - ि 
शरोर भरव जो समुम््व । चेष्टा देस क्रिया कहाय ) 
हँ दुरा चरा कष तित गो नित हौ वृषभान का द्वारो 1 
जय तिल सई सुन सलि सरो वितक श्र घन विता1 
रोषति दू मनि नन नचाह क तो चलाई कटां कटा } 
सोते वचि तिपो षट धरुधट के मुव चद रटर्थेत उज्यारो ॥ 
मापिका ने उपपति के सम्मुद् सनि पर घरनेक चेष्टापरो से शपनो कामोपमोग की प्राकता 
यक्त की । इसका विनेप उल्लेख दिवतीय प्रघ्याय म प्रार्थी व्यजना के परसग म चेष्टा वै उदाहरण 
+. क्वे मिस नोषिनि के दन तो श्रग श्रगनिदापत दिला रहो! 
प्रपमे ही भुवानि उराजनि बो गहि जानु सो जानु निलाइ रही! 
ललचोह लोह हो ह व्वित हित सों {चित चाहं ददाई रही 1 
कथा करिक पगु सो परिक पुनि सून निकेतर्मे जाद्रटी॥ 
दम उदाहरण पर नी काव्य प्रकार दी छया दै \ उदाहरण सु दर एव मोलिकष्सा रै। 
यही चेष्टाप्रा से समोग के लिए नायक का बुलाना -वण है1 
पक मातत मलो हवे सली सामु ह स्थाम 1 
निरि प्यारि हू हरत्तिहसिउरद्रदी धरदाम॥ 
नायकने नायिका को सम्भुद्ध देखकर चपक माला को हृदय से मलकर गाढ प्राति ग्नका 
समेत विया \ नापिका नभौ नापकके स्तवो सममःवर हसकर हृष को हृदयमें दवा 
लिया । दमे श्रपने धनुरा का सकत करके प्रदर प्र मिलने का वायदा निया। 
प्रमग वशिष्ठ का उदाहरण -- 
भुपो पीय तो भराय है सजनो याहो बार। 
जो करन सो फोजिये भ्रव क्यों करति भ्रय!र ॥ 
पराचाम मम्मटने प्रसगे चये प्रकरण दाब्दका प्रयोग कियाद । यहु दोहा मम्मटके 
उदाहरण की छाया है । पदि यह दोहा परकोयाके प्रसममद्हागयाहैतो यह्‌ ष्वनिकिजव 
रय नायकाय श्रपने उपपतियो स॒ मिलने गई तू मो श्रपनं उपपति से भिवनकेत्तियिजा श्रीर्‌ 
मेनि स्वकया काप्रनगहो तो बह ध्वनि कितु गृ काय पूरा वरश्रोर शगार भ्रादि कर। 
भ्राचायने यहाँ परः प्रसग श्रोर प्रयर्सानचि का घन्तर क्षष्ट विया दै। श्रय उनिधिम 
चोष्य वाङ भाव होना है जिसको समीप जान कर बात बही जातो है वह्‌ वोष्य हैश्रौरवत्ताद 
बाधक । श्रौता तो बहाना मात्र हाता है 1 इमके विपरीत प्रसम म श्रोता मुख्य होता है, वही बोध्य 
होता है । निसके सम्ब मे प्रग दवा है उसे चषा कर बात कटी जारी ह \ 


विनेष प्रययन के तिर्‌ प्रस्ताव वश्चष्टूय से व्य्यर्म के भ्य उदाहरण द्ये जा रहै दै 
प्रस्ताव विनेष ते-- 


च्म करो बलि दाजक्रौ (लिन, धानु दते व्विन जात्िनयारी) 
सामु रिसराति निसो सरसाति, दुम क्ट काव करे नग्यासै॥ 


१४० ध्वनि निद्रा म्टजनावृत्ति विरेचन 


मेदे षे पएते पने पर, घाटि धरी कद पातु उजारो। 
जानशो मरै क्टानो र्तिक्म रगो शौ दोष परमो पष्दागी ॥ 


परम एकवष्टोत वानो स्विदि क्ा कार स्दभ्िारिणि पडो दरप्रीररोरनासाट 
हैद्रमोदापपं उररति्ोदूतोउत सतियो शोदिनाङ्लेके सिपेप्टनेदताताहै म्व 
पर्त हन) रोहन काप्रापद 7 कर, दनषोजान ददित उपति स पितनरे निपए्शम 
त्रि सर" ॥ 
थन णोन तन शात सुर रटत मजान शो) 
षरि सोनये है प्रोगोष्पु शनो होः॥ 
रविकङे प्रगरमेमूरत का दिनतास्पेरपोरनानकेप्रमय म उश्वम्बप्यहोग)। 
मोदन भाग शोटान गु रहत म जेष) 
कर सों पोनयत प्यतजीर्युष्णेहो{। 
जादा होगा उनोक पतुगार एषृ दाल कार्म दत्य जाणा । भवार कप्रलाव 
म विव्य पोप इक्् मोत्रििग पोर उरण्यप्रसतामे म पमेक्रनिमिते भ्दारमाना 
जपणा। 
पोर धना उवट बटेपा प्निएर में दिह ष्गपरिपरपहै। 
धोरति दृहा स्प्यो धरे रिकं दुन चातर है) 
कारौ पिपरौरो उतार हटा पड दूनरो ताम प्दरगुदह। 
होोपुनोचपचाष्ये फतिध्ामु शिहिपे प्षिपरप्राहै। 
उकण क निष्ट स्मतन््लके तिदे द्रुत मारिका ग उनो पसर भान्द दै) 
धौर्ङेमामते स्पदे नहाष्टौ जागर्ता दणतिरदी शप्ठात्पेन शाक्मर- शारद 
दरम पाम जत्र मे टिदाण्णयशग्तो है । 


कहर षं मण्णा दौट पौपन्रदे पवग पदवदयनण्य पार नतोधष्मदेभ एतन 
पाद एत्य पठा ११६ हुवा केरला हेते शालाषनषो पित्व पदयावा 
५१ १। 
अता शेदप्य दरद दन्गरदेधाद शसा र्कद वन्- 
कहु श्ुगो चतक सदा रषत्‌ ददि दर मि सातिगो। 
जदा च कोट पो एला म रेरे दिदि दुजङेष्ारिकोष) 
भूर यंव को शोर नलर हैर सत सट कष्य ठे नातिन) 
भुत तन वेतन वदेन्न पदति संडङत्द शो षविका 
सदन क्प गय भदथ द दतो दरदा कै र्कतप्र्भा 
व्यद श्वयते द्र इ गा न्ह यक न स्ना 1 द्दात 
17131119 
क [द्रव द्र्ए ११, 2 ।५ [पा तद्द षट टै। सर न्स- 1  दर्प्पषाष 
द्‌ अर ङ् भुनक् शर दन दक्र ण्दन्‌ दै तरर 


द्वजनावृ्ति १४९ 


मित्‌ हतुप्रा चे प्रकट हीन वि व्मम्पा्के श्रय उदह्रण-- ५ ( 
भरे भसति धरौ रहे सा सो, साग्छो भोर त भोर सों ध्यादति) 
तेरेतो वोर सीर ष्टो श्वरो, कटोरो भरे तौँ.घञे दरकावत्ति + 
रेष उदार कौ दूरत दार जो भरोष्र प्रापने श्रौस्रौ तावति । 
नागरि तू भन भ्रागरि मागि पूष ही ते गहि दपहि घावति॥1 


श्रदरग सदी दुपहरो मे नायक ते नाधिका के मिलन का वायदा करते भाईदे) नावा 
को सिया म उपस्थित दखकर उस नायक ते दुपहरी म मिलने का स्मरण दिता रही है यहाँ 
यत्ता, वौदधन्य भरादि का सदां ग्रथ व्यजक्ताकाहतुहै। 
इहि सज्जा ञ्जा रहै, इहि हू चातु सन । 
हे। रतोधिहे घात यह, सेन सम.शरूले न ॥ 

ह दाहा मेभ्भर का भरनुवाद है । प्रोपितपत्िका व्यमिर्वारिणी स्वय दूतो बनकर कामातुर 
पथिकसकहेर्टा है। भ्याविको मराशयूमामभ्राकर सोना' व्वप्र को प्रतीति होर्हीहै) 
यदह वत्ता बरौर बोदढय दोनो हनृग्रो का समुदायरहै॥ 

शमये तीन प्रकारका हाना है ? वाच्य, सदय, ओर व्यभ्य 1 इन तौनौ र्थो सं पुतन व्य 
परतोहि दती है । इनके क्षर उनसर भ्रागे दिय अतिर\ 
वाच्ये को न्यजकता का उदाहरण 


पह्सि घलि वात परसिनि कौ कहिवोई कूरो स्व देलौ दई । 
सृखदेननि नेह व्दादरं॒॑बरूलाई हतो जव पाहुन देषो नई। 
लति लाल दे लोचनं लान कषु श्रवतो तन को गति श्रोर भर 
तिप चाद विचार तै मन कौर पिव मुल दैरि उसा सर। 


यहं लोचन लाज' प्दसे नाधक की भरासक्तिं जानकर उसाप्र लो इसत नाधिका का दुत 
च्पग्यहै। 


याच्यकौव्यनक्तावे कृच भ्रोर उदाहरण दिय जात ह-- 


छनि चिन बनोद होति कटि दुली चपलता प्रान! 


चतुराई बंननि वतो नन लगे तिरछान्‌ ॥ 


यह्‌ भासुदर्‌ उ्दाहुस्सदहै। नायिका योवन म ्वेशं करर दहै। व्यग्याय की प्रनाति 
दाट्‌ वं बास्यायसदुतीरै। 


बुभ सेह न चृत शरोर पज तुह तिङो समुदाय है। 
पान श्वं विनत प्रति टा्नति जनि प्रदीन पहा मेरी वाय है) 
भोरहो काज कस घरक भनि सोप्ति जो कश्य याको उपप्यदै। 
कास्ह्‌ कीं ध्योस ययो सुख सो श्रव प्रज कौ वार तो कप {वताय है। 
ग्वचिार्सि प्रषनी धायस परार्थनाक्प्ती हैङ्िघरकाकाय हि 
ह सीध समप्त्‌ 
ध सयाम विध्रानका भ्रवकाश मिलत जाय पलत उष श्रववाद्भं पत्तिस ध र 
यपर प्िाजा स्ते ) इषम वाच्यप्र 
क ह | काश्च ¶ उदाहस्ण को घायासी है । यह्‌ वाच्यप्रसु ही 


१४२ ध्वनि षिद्ध प्रोर स्थजनादृत्ति दन्त 


कहि दीजे हम स्ति सो काज जित धर माहि 1 
करि लीज याहो धरो दिवं रहै चिरर्माहि॥ 


नापिकाकी प्रतरग सलीके प्रति उक्ति । मै दिवममदी धरयत सभी काय समाप्त षर 
नेना चातो हु जिसे रात्रि म निद्ाक होकर म्रियसे मिल सद । यह्‌ व्यम्य वाच्यप्र्भसेही 
निकलता है। 
श्रवर सघन धन परथते मम हुरयत पन हैरत हरिति धच धछारईहै। 
महमहे कु ज लहलहै बेलि पुजश्रलि कर मजु गु ज पिक वोलनि सुहाई है। 
पूरि रहे यत्त जल पुहमोन हल चल पावस प्रवल यह्‌ बेर यनिप्राईहै। 
मोरनको धोर प्राय सुनयेन सोर प्राजुविधिहरिचोरनकोभागकौ बनाईटै।। 
उक्त उदाहरण मे लक्षरका ्रसग उपरथित नही होता है । वाच्यसेही एकात एवे निजन 
स्थान भौर कामोरीपक समय व्यग्यहै। इस ग्यग्यस्े सुरति की विनती -पग्यहै। 
भ्रम भदमाते विन जहा दिक जहा जोर, 
योलत पोहा मोरवान मुख च्ूनि चूमि। 
तसिये भकोरन चतत पुरवाई इहै 
धुरषा धुरर छिति धोरन लो भनि भूमि ॥ 
कहे परताप घोर घटा घहुराती चि्जु 
छग छहराती लहराती लता तुमि लुनि । 
भुमटि क्षलान पतान शष सौं प्षमकि भुकि 
सपि भदि सधन धन भूमि पूमि॥ 
यहा वाच्ये वर्पाका समय प्रतीत हौताहै रौर उमसे भोगकी इच्छा प्रतोन होतो । 
लक्षणा से लक्षयार्थकौ प्रतीति होती है! लक्षणाके प्रसगम प्रयोजन की प्रतीति न्यजना 
व्यापारसेदोती दै। कितु कीक्टी लक्षयार्थं पुन व्यग्यार्धंकीप्रतीतक्ारैतु बन नाताहै। 
लध्यार्थं की व्यजक्ता का उदाहरण -- 
भोम को पाठ ष्ठी है वुहौ यह कोऽन जानतप्रमप्रवीनो। 
भौपति ध्रावत जाति यकानहि भोल हमे धिन दामन लोनो ॥ 
तैरोसोतौसोन मरौर हितरश्टु दवो धौ भोहि कहा सुख दोनों । 
मेरी महा लखि वेदन षो सखि प्नापन देह निवेदन कौला ॥ 
नाथिकाने दूतो को नायक कै समप उसको दुलाने भेजा । नायक ते दुतो वै साय मोगक्र 
क्षिया । दूती के लौटने प्र उसके शरीर लक्षणा से नायिक्षा को पता चल गया कि नायक ने इसके 
साय रमण क्रिया है। नायकके इस कथन हं सखि! तूने मेरो वेदना को दूर करने के पे श्रपनी 
देह दे डाली" से विपरीत लक्षण से थह -यग्य निक्ता किं नायक् ने तेरे साथ रमण करके मेरे प्रति 
प्रपयघ क्यिाहै। तुम दोर्नो ने मु दुख दिया है। 
सक्ष्ाध की व्यजक्ताके दृष्ठ भय उदाहरण-~ 
सीतल होत्त हो सुनत कहत बात तुनरात्‌ । 
सासनु मन्ते भते वदन राड्‌ दिखायो प्रात ॥ 


श्यजना वृत्ति १४३ 


नाधिका धग खडिता दै) नायकं भयव ततरि विस करं प्रात काल उपत्यित ५ ह 
दम्निय "हयो सीत हत से विपरीत लक्षणा दवाय मे भ्रापके ध्यवहारदे भरत्यतद्पा ह 
व्यश निकलता है1 + 

तोक्ष कौन हिरि श्रो भरी रो निज कान। 
मैरे हित निज श्प मे सहै नल-खत भ्रा ४ 


नायक स सद्य उपमुक्तं सल्ली स नायिका की उक्ति है) उतत पर-उक्षत प्रादि सभोग 
चिद प्रकट हो रहे ह । उनम दडकर्‌ नायिन्‌ कहती दै । दिपरीप लक्षणा स ^तुनं प्रपराप रिया 
हैश्राटि व्यग्यदै) 
सचर सदा सूनति हों सुजस वदो सुभ सर । 
सुब वै लकापुरौ पयि रघुदर के बर्‌ ॥ 
यह मदादरी की रादण के प्रति उक्ति) विपरीत लक्षणासे यद्‌ यम्य बौ लका उजाड 
हगौ। 
भल्ये करो नेद -नद तुम रो प्रुबरो र्ग। 
कहि कधौ नित हे होति विर्हसो जप 


विदिणी गोपी उदव घ कह रही ह \ ह्य “मती करो, से यह्‌ व्यम्य है कि “रापने प्रच्दा 
नयु किया? । जब से भ्र नरो चेप्रेभक्ले लम तवसे हुम भाप्के विरमे प्रत्यत दूषी ह! 
पर्‌ तु यह्‌ ध्यय विपरेठ लक्षणा से निकततत( है, इएतिये यह्‌ सदार कए उदाहरण है । सदित्य 
दपण कारश्नौर काप प्रकादाकारने भो इस प्र्ठयभे विपरीत सकषमव ही उदहिरण दिपै । 
प्याय पुनं ध्यजक्‌ हो जाता है । ब्यग्याध कौ व्यजकत्ता का उदारर्ण-- 
तुग तमात कौ छ्यु घनो नह्‌ सुरजन हू नाहि तापकरीरै। 
सारस हसन कून्त जह्‌ देन को मत मोद भरो हैः 
थोषति चु निनी दल प चक - बात श्रच्चल भौम भरौह) 
भानो पगार कं भाजन पर रतिनायक सुदर सल धरो है। 


स उदाहरण पर कापप्रकादा बौद्धायाहै। नायका नायक के साथ एका-तप्रनशम 
परैव गह दहै1 वह्‌ नायक को श्रपनी ग्रा-तरिक कमना व्यत्त चलना चाहती है} वह्‌ कहतो है, चारों 
भीर णास वृता को सतापहारो छयाहै भ्रौर मनम मोद बढ़ाने वाल सारस शरीर हष बून रहै 
0 
है) न 2 वहार योपय प्रतो हता है । कमलिनो पय पर वके बात प्रचचत मठ है जिसमे 
स्यान कर निजनता प्रकट होतीहै। यह्‌ यम्यते -ययार्थ प्रतीनि 
॥ कासु दर उदा, 
भोलिक सा प्रतीत होता ह । # =+. 


प्पप्य यनक्ताके बु भ्रय उदाहर्ण-- 


शोहि रहौ सरिताचह्‌भोरते प्रा तुष ते बुभ तिहि मांह । 
दसन षो लो पाज चु दित्ति फति विहय कर चित चाही । 
मार भूलि तु प्रप भते हो मिपो वु भाग भ्रकेसो इए हौ, 
देहि रे पथि यावा वोच षु प्राचुको ग्रोषम सौम नहो 


१४४ ष्ठनि सिद्धात शरोर व्यजनाचरत्ति विवेचन 


उुक्तवणनसेएकात रौर निजनता दै! इम यणग्यसे इम मनोरम, सुवन एयर 
एका त निजन स्थान मे मेरे साय मुखदूवक मोग करो" नायिक्रा कौ इच्छा यम्य है । यह्‌ उनाहरख 
कविष्वपूरा एव सगत है । 


कुण्डल मुकुट कटि कादठुनो तिलक भात । 
सोमाय क्है मद मदन मनोहरा। 
चादिपै रो! करि मरनमयकी निकाई देवि, 
भकरुटौ मचाव रो रचा चित्त मोहरा 1 
बहे बडे नेन पुनि सावरे वरन वर 
लोगनि को लगर लुभावे पदि दोहरा] 
श्राव नित मुरलो बजाबे तान गाव॑ यट, 
छरहरौ कौन को छवीलीं छत छाहरा ॥ 
इमे वत्ति वे पथन कौ माति भ्रपरिचय यग्यप्रौर पुन उस्र -यम्याथसेभी परिचयक्रने 
वौ दच्छा श्रयवा मिलने बी च्छा व्यग्य है। 
निह्चल विसनो-प्र पर, उत बला हि माति। 
मरकत भाजन परमनौ, ध्रमल सुल सुभ कति ॥ 


नायक श्रौर नायिका एका-त प्रदेश म परहुचते ह ता नायिवा नायकसे वटतौटै। बलाका 
का विसनी पन्न पर निश्चल वैढना उसके प्रारवस्त होने का सूचव है प्रोर द्रमसे वहु स्थान निर्जन 
प्नौरएकातहै फलत सुदर सहैट रै, यह यम्धाथरै । प्रयवा तुम इवर नही भ्राय यलि दुर 
प्राते तो यह वलाका दम भकार निश्चल वटो होतो तुमने वायका पातन नदीकरिया घ्रारि 
यग्पायकीप्रतीतिमीदहोनीहै। 


र--ध्वनि-काव्य 


यौ तक ध्वतिके किति व्यावद्वारिक स्प का उत्तेख हुग्रा जो ५५ पर्थं भ्रथवा 
एय्जना-व्यापार माना जावा ह । ध्वनि का एक श्रय प्रविक्रण प्रधान मौ रोता है भोर धष पर्य 
ष्ठति शष्द से प्रमुखतया काव्य क ग्रहण दिया जाता दै। घ्वनिकारने उमका सक्ष निप्न- 
सिहत शब्दो मे किया है 1 जरह भथ भवा श पने दो भ्प्रयान करके उस पर्थं (च्यग्य) को 
शरमिम्यजन करते है इष वाग्य विशेष कौ विदन्‌ लोग च्वनि कहते ह 1) 
द्र लक्षणम ध्वनिके दोनों दी प्रधान षूपो का उत्तवदै) (१) ग्य प्रय प्नोर्‌ 
(२) ग्यग्य रष भुक्त कच्य1 स्यण्य श्रयं के प्रहि व्यजकदद श्रौर श्रय गौण होजते है! वाच्यकी 
धरपेकषा न्यग्य मे जव चास्ता श्रौर्‌ प्रधानता होती है उस समय उससे युक्त काव्य ध्वनि फ़ हूलाता दै \ 
प्रतु वस्तुत वहो व्यग्य ध्वनि माना जायगा जौ वाच्य का प्रवक्ता प्रधान श्रौर वमपकार्‌ युक्त होगा, 
वाच्य ष्टो प्यक्षा व्यग्य मे सवदा प्रधानता रृहतौ ह वरयोरि वत्ता का वोधव्य के प्रति थही प्रमीष्टा्े 
६1 दष प्राचीय का एक प्रावार व्य्पार्थं क! वच्चयाय कौ प्रया चास्त्व युर होनाभी है)र 
साहिस्य-दपणकार के लक्षण मे ध्वनिं पद का प्रयोग व्यग्याथ का बोधक है प्रोर काव्यप्रवाश्च के 
लक्षण म काव्य का। काव्यप्रकाशकार ने भ्रपने लक्षण क वृत्ति म स्पष्ट करते हुए लिषा है, “लक्षण, 
भे ओषम्‌ पदै वहवायकाबोषक है) ष्वयालोककार क परवठीं धावारयोने ददी द्रोनं 
भर्भौभते किसी एक को प्रथानहादी है \ भर्यात्‌ घाचा्यो वा एक वग काम्य वो प्रघानता देकर) 
घल्रातो दूषा व्यग्य प्रयको 1 मम्मट कान्य दौ प्रधानता देने वलि द्माचाय ह श्रीर्‌ विश्वनाष 
व्यय प्म रस॒ को प्रधानता देने वलि 1 जसा हते कहा जा दका है ध्यायाथ वाच्याथ की श्रेक्षां 
प्रधान भ्रयवा प्रमु होता हे 1 व्यम्याधे का प्राषाय दोनो वो के ग्राचायों कौमाय है। -दषदो 
भरथानसा ठो काष्यस्यारमः घ्वनि }3 कहने वात भ्ाचाय चे लेकर व्यत्तिरचानावरणा वि" स्वीकार 
के वाति भाघाय तक ने स्वीकारो है1 काय की उत्तमता भौर प्रधमता दती श्रथ के “गुनाधिक 
समावेया ध्रथवा उवै चाद्वाचाश्त्व पर निमर करती द । प्राय भ्राचायोतेका-पका विभाजन 
दतो व्ययाय क प्राधार्‌ पर क्या है 1 ह्‌ भ्रप ही काश्यके विमाजनद्ी भ्रमु क्पोरो है। 
ध्वेनिकारने व्यय को प्रधानता भरयवा प्रप्रधानता कौ प 





दष्टे षृ 
क काव्य षै मूख्यदो 
प्रधानगुणभावाभ्या स्यप्यस्येन व्यवस्थिते 
काव्ये उभे ।४ छ 1 
, ६ ध्वयालोक १/१३ 
२ ्दुत्तमति्तयिनि व्यग्ये वायाद्ष्वतिद्रुध तयित भ्रण 
_ ३ व्वयालौक १/१ + 
४ रसगगाधर । 
भ 
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१४६ ? भ्वनि तिदान्ते भोर ध्यजनाटृत्ति ? दिवैव 


जहाँ काव्य में व्यग्य पर्थं कौ प्रधानता होतो है वह्‌ ध्वनि" नामक काव्य स्वीवार दिया 
जाता है भौर जहा व्यग्य परय प्रधानता प्राप्त क्र पेता है वहां गुणौभूव व्यण्य नामक मप्यते 
काव्य माना जाता है! उदारचेता भ्राचाय मे जवयह देषः? करि ध्वनि जे विधावक्षेत्र 
प्रतिष्टित हो जाने परमभी दुघ काव्यामिधायौ वाहमय यच जाताहै। जोव्यग्य घा्टवकौ 
प्रधानता भ्र भ्रप्रपानता वतते उपयुक्त दोनो वाभ्योष्ो श्रोटिमे ्षणमितित नहीं षियाश्रा 
सक्ष्तापो खनि काव्यके तीसरेभेद चित्रको मी मान्यता दो - 


“उसे (ध्वनि प्मोर गुणीभूत व्यग्य बे) प्रतिरित्तजो पयकाय्य है उसो पिते काय्य 
षहते है।२ 

उनि प्रपनी चि्र-काव्य सम्बधी मायताको स्पष्ट करते हए लिखा है । “उन (ध्वनि 
तया गुरीदरूत श्यग्य) दोनो से मिष्र रस, माव भादि तात्य धे रदित, धर ग्यग्यायं विनेवके 
प्रकागन की पक्ति से रहित, केवल धाच्यवाचक (पर्प भौर शब्द) कफे वचिश्य गैः प्राधारषर 
नित्त जो काव्य परलिस्थ (चित) के मान (तात्विक सपु रहित ग्रतिङितिमाध) शरतीव होवा ह 
उसभो सिश्र-काव्य कहते ६ । वह्‌ मुख्य स्पते काव्य नहींहै श्रपितु काव्य को प्नुहृति मात्र दै। 
घ्नरमेसे णुथण्म्दचिधहोते ह जते दुष्कर यमक भरादिप्मौर श्रुघपर्पसिव्रजो पम्दचित्रते 
प्न, घ्यम्य सस्पन रहिवि, रसादि ताप्यं से धूय, प्रधान व्रयार्थष्पसे स्वित उतरा परादि 
हवि ६1३ 

घ्वनिकारने चित्र काष्य को ध्यग्य सस्पश रहित, स्वोकार दियाया। वाप्य प्रवानार 
को भी चित्रकस्य के रम्बपर्मे यही मायता रही ।* ध्यग्य की पोढी गहत प््ितिसो सश्र पिद 
कीजासदती दै । दसी समावनाङे कारणा हो मामहने वप्नीक्तिके सम्विय रमे स्वीषारम्पिाःवा 
ष्फ मिनागोर्प्रतकारहो ही नहीं रक्ता । इस समायना मौ स्यौकार करते हए प्वनिमार 
मैकषदा षा दोप भौर समासोक्ति प्रादि समान भप पलकारमभी प्राय भ्यग्य--प्म्य 
षकार भ्रयवा प्रद यष्तु ढे रस्पतं से युक्त दिखाई देनैदं।* ध्वनिकारके वचनो म षदतो 





१ स्यग्पध्या्स्य प्रापाये पवि एरिति क्ाव्य प्रकार गूणमवेघ्रु गुखीपरूव व्यम्यता। 
प्वग्या° वृत्ति, पूग २७ 
२ प्वे-यासोष, ३४२ 
8 ततोऽन्यदरख्वात्पय रहिव स्यव्याय विनेय वहाथ श्छ्छिशरूपषषाप्य क्वत्‌ वाप्य 
यापक यविच्य मातरा धेयेलोपतिबदमासेश्य प्रस्य मदामायते हभ्विघ्रम्‌ । म कटमुसयं 
क्य्याम्‌। काप्यानुकारो हौ । “रप्रेलादि। प्दपा०, पृण २७१ हदो 
टीका वि"वेदवर, १० ५१६ 
का० प्रर, १।४ -- -~ 
(भ) तथाहि दीय समासो छप्यादिवदमेपप्तषटारः प्रयिण स्यभ्याप्द्ुाखतद 
दर्दर सष्पननो दन्ते । ध्यया, १, २४९ 
{ड} प्ेग्यानोक, १० २६३ गयवातार्टयेव श्षुद्य हृदय ष्टणिणि काम्यस्य घ 
प्रष्मयो यव न श्रतीपमानापं सस्पन यौमाप्यम्‌ । 


श्ल त + = 
ध्वनिकाष्यं १४७ 


च्याधापु दोप कासा भ्राम होता है 1 इख भ्रामाप को खमादित स्थिति को सम वंपवादी भाोरयं 
मम्मट ने श्रपने भव्यग्यम्‌' पद फो वृत्ति मे "स्फुट प्रतीयमाना्थरहिवम्‌+ से स्पष्ट कर दिया घा 
कह्ने का तालय यह किं ध्वनि काव्य भौर गुणीभूत कान्य मे प्रतीयमान भथस्फुट स्परे 
मिमान होता है । श्वस्छुट' नामक गुणीभूत व्यग्य कान्य कै रसय मे भौ व्यण्य समवि चित्र 
काव्य की प्रपेकषास्पुट तर दोताहै) ~ 


ष्वनिकारने विष काव्यकेदोभेद-श्न चिव भोर वाच्य चित्र भ्रवश्यक्षिि ये! 
प्रतु दोनोंकोकाव्य फाए्कमेदहो माना। काव्यश्रकारकार ने मौ इप्को मायता दौ ।3 
प्रतु पण्डित राज ने शब्द चिव मोर भथ चित्रदोनोभेदोका एमि एकी प्रधम कोटि 
भ्रतुनित साना ।४ कारण वाच्य, चित्र शब्द चित्र कौ भपे्षा कष्ट है1 यद्यपि पण्डितराै के 
कथन मे भ्रौचित्य है परन्तु ध्वनि के भ्राधार परर भलग भरद कल्पना करना दिरोप समोचोन 
जान पडता । दस ष्टि से दोनों भेदोकोएक ही चिच्रकोटिमे रखना युक्ति युक्त है। धदिं 
चमकारके पाधार पर भेद कयि जति तो पण्डितराज फी माप्त ठीक दती) _ जह व्यग्य 
चमत्कार युक्त-एव प्रपान वहां उत्तम जहां वाच्यार्थं कोटि का भ्रथवा उसका भरग ग्य्य बहू 
मध्यम श्रौर जहाँ केवत ्यम्य सस्या मात्र चित्र काव्य भानागया। ढा भोलताशकर्‌ने पित 
राजक मह मात्य ठहराया है १८ रस के श्राधार्‌ पर कन्यके भेद स्वकर कसते दातत प्राचा 
विदवनाथने चित्र काव्यको काव्यकीकोटिसे निकाल कर बाहर फरक दिया उहोने ध्ननिकफार 
के ण्यमे काम्ये" कोटी घ्वनिकार की यथाय स्वति माना । मम्मट कीमायवा कौ प्रालोचनो 
करते हृए उ-दोनि लिला "कोई विदान्‌ चित्र नामक्‌ का तीसरा भेद भो मानते है! यह ठीक नही । 
भव्यद्गषद से यदि यहं तात्पयं है कि व्यग्यायसे एकदम बय हो, तवतो वह्‌ कायौ नहो है 
सकता, भौर यदि कध प्रथमे नस वा प्रयोग मानकर भयग्य पद कां श्रय श्पद्ष्यग्यः माना 
जायतो प्रस यहु कि वया भास्वाय वस्तु के योडे व्यश्य होने पर ६यद्‌ व्यग्यऽ्व वियक्ित्त 
श्रथ श्रनास्वाद्य वस्तु के थोडे ब्यम्य होने पर यदि पहला पक्ष मानो तव प्रहिते दो भेदो (ध्वनि 
भोर गुणोमभूतम्य्य) भे ही इसका भ्रतर्माव हौ सक्ता है, भोर यदि दतरा पक्ष मानो तो वह्‌ माध्य 
ही नेहौ हो सक्ता । क्योकि भ्रास्वद्यवत्व ही काम होता है।४ 


समे कोई स देह नहीं किं भ्रलक्ारवादियो एव ध्वनिवादियो द्वारा भ्रलकारो फे उगाहरण 


का० प्रर, १/४ ् 
च्यया, २३/४३ प 
काण पू०, १/४ १ 


रसगमाधघर, प° २४ 

ध्वनि-सम्प्रदाय प्रौर उसके सिद्धात प° ३३६ 

कै चिच्चत्रास्य तत्तीय कन्यभेदमिच्छम्ति ! तश्च । यदि हि ्रग्यस्त्वैन ष्यग्या 
भावस्तदा तस्य का यत्वमपि नास्तीति \ ईपदृन्यग्यत्वामिति चेत्‌, किनामेषद्‌ 
व्यग्यत्वम, भास्वायभ्यग्यत्वम्‌, भ्रनास्वाद्च यम्बत्व च । पाद्य प्राचीन भेदयोरेवा-त 


पात ॥ द्वितीये स्वक्व्यत्वम्‌ । भ्ास्दाद्यवच्व काग्यत्वम्‌ । सारित्यदर्षः ण विमला टीका, 
(4 ण दीका, 


+ ^< ०८ ० ५ = 


ऋ ,, 


१४८ ध्वनि सिढातं व्यंशनावृत्ति । विदेखन 


स्वेह्प प्रस्तुत छन की परीक्षा की जापतो काव्य सौदयंक्ी हृष्टि उह मम्मटके शदो 
इचि प्रयवा भघम (भवर) काय्य प्रोर पष्डिनराज फे शब्दो म म्यम कहग समीचोन प्रतीत नहीं 
होता । वे सभी गुणौभरुत व्यग्य काव्यवरै भेन मतेक्रिसोन ङतो भेद मे समापिष्ट ष्टो सक्ते 
हि) दस प्रकारप्रथमष7्यकाक्षेव 7गण्यहोष्ट्‌ जाताहै भौर विदवनाय क्षा वयन श्रुटिपूण 
होते हए भी बहूत धरसग्रत नही रहता है 1 

“मलकफार सर्वस्व" वै श्रणोता टयक ध्रीर “चित्र मीमाघा" सेखक भरप्ययदीधित मौ मम्मटके 
प्रनुसार क्राव्यकेतीन ही भे मानतेह। 

प्रस्तुत प्रवयवे सीमाक्षत्रमं वित्रकाव्यका व्यग्य विरहित हनि से समावेश प्रमरण 
श्राप्त नदी है। इससिएु उसका विस्तत उत्नेख भी प्प्रापयिक्है। पाण्यफेनेप रोके 
विषय मे किसी भी ध्वनिवारो प्राचार्ये षो विप्रतिपत्ति नही है! घ्वनिकारने उन दोनाकोप्रमश्र 
ध्वनि प्रर गुणीमूत बौ सनादी हैर प्रौर वाव्यप्रकाकार मै उत्तम प्रौर मध्यमक ।3 पण्डित 
राजनेभ्रसिद्रको मध्यम वाव्य कौ राज्ञा देकर ध्वनि फो उत्तमोत्तम भ्रौर गुणीभूत ्यग्ध काव्य 
को उत्तमाय कहा है ।४ सा्िष्य दर्पथकार ने ध्वनि कौ उत्तम भौर दूसरे को गुणीभूत ध्यद्घय 
हीमानादहै।४ 

श्यग्यवैः चास्त्व उत्प एव प्राधाय कै कारणं ध्वनि को उत्तमकाप्मानागयादै। 
ध्येनिकार, काव्यपरकारादार प्रौर साहिव्यदपणकार दर मायता कै सम्बष मे एकमत ह| 
पष्डितराज भी उत्ते उत्तमात्तम स्वीकार करके वही वात कहते है । 

ध्वनिकार कष्य ध्वनि की अल्माखूप में प्रतिष्ठा करने कै लिये इतनिरचय थे फंतत 
उहौनिस्यग्यका ही विवेचन तियाहैश्रौरउसीकेसम्बधसेक्राय भेदा का यवस्यान सकेत 
केरदियादटै। समग्र काव्य काराद्ध विवेचन परसग बाह्यथा। वह काष्यके समो प्र्योष्र 
विचार करतेतो बायै भेदादि का विवेचन भ्रावश्यक होता 1 काव्यप्रकाशकार भीर सादित्य 
दपरणएकारकायकासाद्भ विवेचन करना चादतेये। ईदसतिये उदनि भ्प्नौ विवेचनाका-प 
परिभाषा प्रौर उसके मेरदोसंप्रारम्भकी। 

काय प्रकादादार ने उत्तमबा-यषातकण इनदादोमेदिणादै 

दमुत्तमतिश्षयिनि ष्यण्ये वाच्यादु ध्वनिब्ुष कयित । 

दस लक्षण भ इदम्‌" पडकायकेत्तिये है भौर उत्तम पद उसको सज्ञाटै। दस उत्तम 
क़ाव्यफो वे यशास्यके पण्डित ध्वनिमीक्हतेर्है। दममेव्यग्य वाच्यकी ्रपेक्षा प्रतिशायी 
(प्रधिक चमत्वपरयुक्त प्रोर प्रधान} होना है । विङ्वनाथकीौ भौ यही मा-यताहै। 


मम्भट ने भरने सक्षणका निर्माण का-य कौ ध्यान में रखकर किया था प्रौर साहित्य 
दपणकारने व्यग्यश्रथङोष्यान मं रखकर । 


हि° रीण प्र° भ्राचाय, पृ एन 
ध्वा, ३, ३४) ३१ 

काण प्र०, १५४२३ 

रसगगाघर, पृ० ११ 

सादर, ३१३ 


+ १८ ४ न्धं 


४ ८. = ध्वनि-कैष्यं 1 १४६ 
) ~ यहु उत्तम षाव्य का लकणं है"मातर काष्य का नही है । रीतिकाल कै श्रावार्य सरति मिश्र 
नै श्रपने ग्रथ कान्य प्रकार मे उत्तम का लक्षण इत ध्रकार काहे ॥ ॥ 
~ याच्य श्रयते जह ्रनतं सुदर श्यस्य प्रधान । 
| ५ ५ श्रय चमल्छृत पद लतित उतम काव्य शुजान। \ 
, जिस कान्य मे वाच्य भ्रय कौ ्रपे्ला व्यय सुदर, प्रधान भ्रौर चमत्कार युक्त होता है 
पनोर जिसमे लिन पदो का प्रयोग होता है वह षाव्य उत्तम है! व्यग्य भ्रयषे तीन विपण दिये 
गये है, मुहर, भधान भोर चमकत । इनमे सुदर से रस, प्रधान से वाच्य ढी श्रयक्ता गृश्यता 
पनीर चमत्कार से भो वस्तु तया प्रलकार व्यग्य ग्रहृण कर सें ठो उत्तम काव्य का लक्षण पूण सगत 
षिदहोता दै। 
श्रावायं हरिचरणदास ने उत्तम काव्य का लक्षण इन शब्दो मे ्ियाहै 
जहां धाच्यते रहत है ध्रधिक चमल्टत ष्यग। 
तादी सों ध्वनि कहत सो उत्तम काय॒ प्रसग ॥ 
यह लक्षण भो पूण भ्रौर वनानिक है । उत्तम काव्य का उदाह्रण यह्‌ है 
सौर कोरापदटुटपौ धच को, पिटिगो भ्रधरा रग देष्यौ प्रकासहि 1 
श्रजन गौ हग-कजनि ते, ततु धपत तरौ रुमच हृलासहि। 
~ मेषु हह जन फो हित चहो न कोहो घसो मन तेरो निरापहि। 1 
बाबरो ! षादरोतु हान गरईप तहां न गई उहि पीके पार्ताह्‌॥ 
५ नायिका ने दूतौ को नायक के पास भेजा था वहे नायक से उपमुक्त होकर सौटोहै। 
नायिका दूती के वेदा वि-यास ध्यतिन्रम से उघकी चोरी को पहिचान गई। वह्‌ वाच्याय मे उषसे 
वाबडो स्नान की वातक््‌ रह है परतु तहां न गई उहि पीके पारि सेयह व्यग्यहैकितु 
उसक्रे पास सुरत दित भ्रवदय मई \ सवया के तीय पद से नायिका के क्रोध की भी व्यनना स्पष्ट 
1 ह्‌ सवया का यप्रकारा कै उत्तम काव्य के उदाहरण या सफन श्रनुवाद है। काव्यप्रकाशके 
"प्रथम पद को निकालकर प्राचाय क्विनेदछध-द का व्यग्य चमक्कारप्रधिकं वदा दिया है विहारी 
सतसर्ई से उत्तमर्वापका यह उदाहरण दियाजां सवतादहै। 
पूष मास सनि सिन भो साई चलत सवार । 
गहि कर बोन प्रबीनं तिय रायौ राग मलार । 
पूष माष कौ वर्प मे यात्राकानिपेषदहै। प्रकाल वृष्टिमे यात्रानहींकरनी चाहिए 


इसलिये नायिका ने मल्हार राग गाया जिषे वर्था हो, प्नौर नायक यात्रा स्थगित कर दै! 
कालवेष्टायशिष्य्य से यहो -यग्यदहै। 1 


ध्वनिकम्य कै भेद-- उत्तम पाव्य के लक्षण भ्रौर उदाहरण परीक्षा बे वाद उसके भेदौ 
पमेदो के लक्षण प्रोर उदाहरण कौ (परीक्षा भ्रावरयक है । ध्वनिक्रार ने वाव्य को प्रथम दो मागो 
म चिर्मक्तव्पारै 
(१) भविवदितवाच्यध्वनि भर (२) विवक्षितायपरवाच्य ध्वनि । काव्यप्रवरः । 
रौर साहित्यदषणकारने मीयेहीदोमेदस्वीकारस्िर्हु। ५. 
उपयुक्त दोनो मदो मे भविवसितवाच्य घ्वनि का प्रण सनिप्न प्रौर सीमित ि 
४ त है इस। 
भधम उसी का विवेचन दिया गया है । यही परिषाटौ चमी भ्राचार्यो ने भ्रपनाई दहै 1 ह शर 
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प्रधानता रहती है, पर्थंकीठो केवल दस्म सहकारिता रहती है । घक्षणाभ्रूला व्यजना षका 
भ्राषार है । इसमे केवल वस्तरुष्वनिही होती है। इसमें प्रलकार ष्वनि पौर रस ध्यनि का समवि 
नही ष्टो पात्य है । वस्तुत मेही दोनो व्यग्याय वस्तु ग्यग्य की भ्रषेशषा रमणोय 1 मत विवभिता 
-परापरवाच्य को प्रेक्षा प्र्धिवक्षितवाच्य ध्वनि -गरुनचादत्ववालो है । इसका एक कारणा भ्रौरमौ 
है । सक्षणामूला मेँ लक्षणा फ सहकारो देतुभरो - मस्यां बाय प्रादि फी स्थिति रहती है । फलव 
प्रविवक्षितिवाच्य ध्वनि से वस्तुयग्य तक पहचनेके लिये शृद्धिको प्रयास करना पढृताहैप्रीर 
हृदय की वृक्तियां उस क्षण में निष्छरियसी रती ह । दसलिये प्रविवक्षितवाच्यं ध्वनि श 
भ्रगहोते हए मी उस कोटि को गही पुव पाती जिसको विवहिता यपरवाच्य ध्वनि पहवती टै 1 
क्रविवक्षितवाच्य ष्वनिके दोभेदमानेगयेह, भर्थातर सक्रमित वाच्य प्रौरर अत्यन्त 
तिस्टृत वाच्य! } 
पद प्रर वा्यभदसयेदोनोपुन दोदोप्रकारकंटहौतिदह 
* प्मविवक्षितवाच्यस्य पदवाकय प्रकारता ` प्या! 
काभ्य प्रकाशकार ने भी 'पादेऽप्यये' भ्रौर साहित्य दषणकार मै तदयेषदेवाक्ययो ककर 
ध्वनिकार की वातकी दुहरा दिया है । इस प्रकार भ्रविवक्षित वाच्य ध्वतिकेषार भेद हौगये 
(१) परदगत भ्र्थातर सक्रमित वाच्य, (२) वाक्यगत्त भर्या-तर सक्रमित वाच्य, (३) पदगत प्रत्यन्त 
तिरस्छृत वाच्य भौर (४) वाव्रयगत त्यन्त तिरस्कृत वाच्य 1 
दविवक्षिते वाच्य--प्रविवक्षित वाच्य ध्वनि मे सक्षएापूला भ्यजना रहती है । सक्षणा 
मूला से यालय यह है कि वाच्यां प्रतीति क परात्‌ लक्षणा का प्रसग उप्यित दोताहै भौर 
तेव प्रयोजन के फल मे व्यजना कने भ्रवकाश मिलता है । इसकी वस्तुध्वनिके क्ाररणाहीष्वनि 
विरोधी प्राचायों को ध्वनि का लक्षणा, धरनुमानश्रादिमं भ्र त्मवि करने का उत््ाह जाप्रत 
हमाया। 
भ्रथा-तरषक्रमित वाच्य जा किं उसके भ्रथसे स्पष्ट है म मर्या का पणतया 
तिरोधान नही होता पितु उसक्रा भ्रपने विशेष खूप पर्थातरमें सक्रमण होता है। भ्र्पाीतर- 
सक्नमित वाच्य मं श्रजहस्स्वार्था लक्षणा होता है। परतु प्रत्यत तिरस्कृत वाच्य जसां कि उक 
्ालिदक प्रयसे स्पष्ट टै मे मुख्याय फा पूणतया तिरस्कार हौ जाता है । इसमं नदृत्स्वािक्षणा 
का भ्रावार होता दै । 
श्रविवक्षित वाच्य ध्वनि फे उपयुक्त विवरण मे उत्लिखित निष्वपो षौ पाठकों की परलता 
कै लिये इस भ्रकार रखा जा स्कृता 
१--प्रविवक्षितवाच्य ध्वनि का ध्राधार गूढ़ यम्या तक्षणा होता दैव 
र्-ध्वनि दे इस भेदं मे सवदा वस्तुच्वनि ही रहती है । इसमे रस भाव प्रर प्रलकार 
ध्वमि नही रहती है, लत इसमे विवक्षिता यपरवाच्य ध्वनि छो रमणीयता श्रौर चास्ता नहीं 


होती दै। 





१ भर्यातरेसन्रमितमत्यतवा तिरस्कृतम्‌ 
क्लविवक्षित दाच्यस्य घ्ठनेर्वा-य द्िवामतमू--ध्वया० २-१ 
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६ विवक्षितं वाच्य ष्वति वै मुख्य दो भेद है-(१) पर्यन्तरसक्रमितवाच्य प्रौ 
प्त्य-ततिरस्छत वाच्य \ इनमे भ्र्था तरसन्रमित वाच्य का भ्राधार प्रजहत्स्वार्था भ्रथवा एपादान 
घक्षणा होती है क्षौर प्र्यठतिरस्छृत वाच्य का प्राघार जहत्स्वार्था । 

$ पक्षरा का सम्दघ प्राय शब्दसे ही रहता है कितुजवएक ष्टौ वाक्य भेषएकसे 
प्रथिक पद प्रवा पद समह लक्षक दोता दै तो उसको वायत लक्षणा माना जाता है । इसका 
विक्षेप विवरण द्वितीय श्रष्यायमे दियाज। चुका दै। 


परथान्तर सक्रमित वाच्य का लक्षणा एक रीतिकालीन भ्राचार्यं ते इस प्रकार दिया है - 
प्रथ प्रनथकं मातिकतं प्रौरश्रयमें जाद। 
ताहि श्रय मिति सार्येता प्र्था तर सुलपाइ 1२ 
दस सक्षणके तीन भाग ह (१) भर्थं भन्थक मासताहै (२) उती भ्रयकी सहायता से 
सापकता होती है प्रौर (३) वह भ्र्णप्रय (भौर) प्रथमे जाताहै। इन तीनो का सामूहिक भथ 
यह है कि वावय भ्रषन विकेय सूप भं परिणत ह। जाता है । लक्षण पूण प्रोर सग्रत है। प्र्पातर 
सप्रमित षाच्य फा उदाहरणं यह्‌ है 
महवी शु द सुसदमन लेत सालक बालत । 
कहिक्ंतूशरतहै भान कपट कोजाल॥ 
उपादान लक्षणा षहा होती है जदा कोई वाच्यार्धं प्रपनी सिद्धिकेत्तिए प्रौरो षा प्राक्षप 
करते । जसे "गोली चली" धाक्य मँ गोलो वाच्यार्भं सिद्धि के लिए गोदौ चलाने वासते व्यक्तिषा 
प्रासेप करना पठता टै 1 दते कोको भ्राचाय भ्रजहतस्वार्था लक्षणा भी कहते ह । भर्यातर 
सुप्रभिते याच्य मँ भ्रजदत्वार्था लक्षणा हौ रहती है 1 उपयुक्त उद्धरण मे "महेदो ब्रु" पदसे 
मंदी युक नायिका का वोप हौवा है । बाला नायिक्नाका महेदी श्ुदों से युक्त षरपत्तव भायक 
के भनक प्रप्यन्त भ्रावपके गता दै। यह्‌ प्र्थातरसनक्रमितवाच्य कौ पदगत ध्वति का 
उदाहरण दै ॥ इसका दूषरा उदाहरण भी दष्ट व है 
शुदर पुन मदिर रसिक, पाप लते षृनराचु 1 
भासो कोन पतमान है, भान ठानिगो भानु ॥ 
मानिनो नायिका को घमभाती हई सखी फदती है कि है सि भत्यन्त गुणी एव रिक 
मायक यहा एदान्त भें तेरा मानापनोद करने के लिए तेरे समोष हौ प्रस्तुत है फिरमी भ्राज सना 
करे भे कौनसा समानापन है ? पाजः पद भ्रपना कालवाचक भर्धदेते हए मी एकात प्रादि 
क्षमय विदिष्ट भें सद्रमित दीवा ६। 
परपन्तिर-सन्रमित वान्य का घाक्यगत उदाहरण यह है -- 
गकर पजकर टौ रहा कदली क्दमी दीन 
प्यारीके उद युगल को समता मे सब हन ॥ 
परथन्तिर सद्रमित वाच्य ध्वनि पदग्रत प्रौर दाम्यत उदाहरणों 
परात्‌ परत्मन्त विरते वाच्य का पदगतठ उदाहरण नीचे दिया जा रदा ह न 
भात भशटिं सोचत प्रषर, हयेहये ष्टौ भाष। । 
प्सा गुनि पयोर को, सलि तिरात श्य लाल ॥ 
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यह्‌ खण्डिता को उक्ति है) प्रियतम त्रि निवि श्रयत क्रे प्रायाहै। सपलीके खय 
सयोग कै श्रनेक प्रकट एव प्रकट रक्ष॒ देखकर भ्रपटरता खण्डिता कहती है । हि ताल । धाप्के 
हृदय कौ माला, िगनिया के दला ्रादिवो देखकर मेरेटण धीतलदहोरहे है!" प्रकरणे 
दीतलता का वाच्यार्थं व्यर्भं होकर विपरीत श्रर्थं जलने मे परिणत हो जाताहै। 
भ्रत्य तत्िरस्छृत वाच्य मय वाक्यगत ध्वनि का उदाहरण 
कौन गुन गुन रावरे के सव दीनन प्ते परिताप हरै! ¡ `! । 
मेरौ नितोणठु दाजयरोसो करो नित हो मति दे करोल! 
शो प्रतिभ्रोम तरोवर जानिफं भराति देति हो पला शरोर । 
जोयो करो श्रुतो हिति को सुख दौ यो करो जघलोबौ करौ ॥ 


भरप्यततिरस्कृत वाच्य ध्वनि को वाक्य व्यञ्क्ता का उदाहरण ध्वथालोकमें गोताका 
“्यानिशा सर्वभूताना वाला इलोक दिया गयाहै। काव्यप्रराश्च भरौर साहित्यदर्पण मेएकहो 
छद दिया गयादहै जो रिसी श्रपहतणी भ्रपकरारोके प्रि उक्ति दै। उसभ विपरीत लक्षणासे 
स्तृतिनिदामे परिणत होती है। रीति कालीन श्राचार्योमसेकईएष्ने उसो वा नुवा या 
है भ्रयवा उसी छाया पर विपरीत लक्षणा का कोईभ्रय उदाहरण दिया है। काब्यसरोजवे इष 
उदाहरण मकापप्रकाके ही उदाहरण दौ घायाहै1 प्रपृतके मुख से प्रपकारी की यद्‌ 
स्तुति वस्तुतः निदा म परिणत दहो जातीदहै। त 
विवक्षित्तवाच्य-- ॥ 

उत्तम काश्य प्रयया ध्वनि काव्य कै प्रयभ भेद भ्रविवितवाच्यक चारो भेदोका 
विधेचन हो धुका भ्रव विवक्षितवाच्य ध्वनि का विवेचन प्रप प्राप्त है। जैसा पहतेकहाजा 
का है भ्रविवक्षित वाच्य का भ्राघार गढ व्यग्या लक्षणामूला व्यञ्जना है । प्रयोजनवती लक्षणा के 
श्ययग्यवौधकी दृष्टिते दोमेद स्पीकारे ययेर्है--१ भगुढ भ्यग्या लशणा भीर गरढ-यग्पा 
लक्षणा 1 इनमे उत्तम काय के अविवक्षित वाच्यक्ा श्राधार मूढग्यग्वा लक्षण है भौर गणीभूत 
व्यग्यका प्राघारश्रगुढ व्यम्या लक्षण भरगुढ व्यग्या पर प्राधृत व्य्य प्रघान नही होतादहै 
इसीलिए माचार्यौ नै उसे गुणीभूत व्यायम्‌ स्थान दिया है । विवद्ितवान्य ध्वनि का श्राषार 
श्षभिधामूला -पजना है । व्यजना-व्यापार वेः यावहारिकं स्वख्प का विवेचन करते समयशादौ 
व्यजना,के दो भेद कि गये थे । प्रमिधामूला प्रौर तक्षणामूला । भ्रमिप्राय मह्‌ कि भ्वी -यजनु 
काक्षत्रतो केवल प्रभिधामूलाकाक्षेवहै प्रतएव उसमे विभाजन ढे प्रावश्यक्ता ही नही पडी 
क्कि दुशादी के प्रग लक्षराभरूला के साय भ्रभिषाश्रूला त शेव भीर सम्मिलित है दयनिर उसको 
दो भेदो मे विमक्त कर उस्म सम्मिलित म्रभिधामूला काक्षंत्र स्पष्ट कर दिया है । विदक्षित वाच्य 
फा प्राधार जो प्रमिधामूला -पजना कही गई है उस्म शाब्दो भ्रभिधामूला मरौर भार्या व्यजना दोनों 
सम्मिलित है । 


विवक्षित वाच्य श्यदोमागोमे विभक्त कियागयाहै। उसम विभाजन का ध्राधार 
यद्यपि व्यभ्याय प्रतीति है मन्तु वह लक्षणा के दो मेदो से भ्रलग प्नलग सम्बद्ध होनेके कारण भिन्न 
सी लगती हैष! स्पष्टे उसमे विमाजा काअजाधार लक्षणा जान पडती है । विवनितवाच्यम 
विभाजन का भ्ाघारस्पष्टत व्यग्राय प्रतीति दहै! जहाँ प्रभिषेय सर लेवर व्यग्याथ-बोष तक 
प्रतीति मे क्रम पटिलक्षित होवा दै उसे सलश्षयग्रम ग्यग्य भ्रौर जर्हा धभिवेय के वोषके पश्चात्‌ 
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श्यग्याय प्रमति इनो शीघ्र होती है ङि ज्मका भ्रमाव प्रा जान पडता है उते प्रस्नलक्षयन्गम स्यम 
माना जाताहै क्रम तो इस प्रतीति ममी रहताहौहै कितु दद्धि उस क्रम कौ पकड नही पाती 
है । बिजली के लटो पर ले वत्व एक षै वाद दूरा जलता है यह्‌ निरिववहै रितु बिजतती 
गति तीव्र होने वै वारण देखने वाते को सभी चल्व एक्‌ साय जलते स जान पडते है । यही स्थिति 
श्रसलषयक्रम व्ययके क्रम के सम्बध म समनीचादिए्‌ 1 
यहं प्रशन यह्‌ उठता है {कि जव श्राव्यो ने ब्रम १ परिलक्षित होने कै श्राधारपर्‌ 
विवक्षितवाच्य के भेद कथि हतो उमे इ ध्राधार पर ही उत्तम कन्यके भेदक्यो नही कि? 
इस प्रकार भेद करे पर श्रविवक्षितव्वनि भी ल्य क्रमव्यग्यमे स्थानपा जाता है। यह 
सस्य दै कि प्रविवभित वाच्य ध्वनि का समवे सलद क्रम व्यम्य मका जा सकता वयाकरि 
उतम सवप्रयम प्रमिधासे वाच्य का बोध होता है, तप्पक््वात उपकी श्रनुपचतता का बोध होता 
है, उदे वाद उसके योगर के द्वारा भयं प्रय की प्रतीति, प्रौरश्रतम लक्षणा कै प्रमोजनके फल 
का प्रोष होता है। दम प्रकार प्रविवाक्षितवाच्य घ्येनिमे खष्ट क्रम विद्यमान टै 1 पर्‌ तु ्रविवक्षित 
वाच्य तथा विवक्षितवाच्य सलक्षयद्रमव्यग्यमेजोक्रम वै लक्षितहोनेके भ्राधारपरणएकही 
येमे सनिविष्टदहो जति ह एफ मौलिक भेद बना रहना 1 उनमे से अ्रविवक्षितिवाच्यमे लक्षणा 
व्यग्यनिष्ठ होती श्रौर विवक्षितवाच्यमे श्रमिषा भर्थात्‌ सलक्ष्यत्रम व्थग्यता की घछोटीसी 
समानता रहने पर भी शक्ति भेद को भिनता बनी रहती । इसलिए प्राच्यो ने पहले व्यग्यनिष्ठता 
फे भ्राघार पर भ्रभिघामूना श्रौर लक्षणामूला भेद कर दिये । उसके प^चात ज्र मलक्िताकै प्राषार 
प्रर विभाजन किया । रसम वाच्य वोधसे रसवोध तक्म मौ विमान है परतु उसमे बुद्धिका 
भाष्यम भ्रनायास वो के कारण भ्रविञ्वनता पो प्राप्त बरलेता है प्रौर हृदय कोभावमे रमने 
रा प्रण प्रवसर्‌ पराप्त हो आता है} श्रनायास बोधे कारणं ही क्रम रहते हुए भौ प्रतीत नही, 
होता । वस्तु ध्वनि भ्रौर्‌ भलकार ध्वनि रस ध्वनि कौ प्रये्षा निम्न काटि की मानी गर्दै । कारण 
शनम दि भौ ष्यप्य वोचे योग देना पडता है प्रीर उष बोघ सते चानवारिपि महौ वद्िहोती 
्ै, हृदय की मुक्त दशा की प्राप्ति मे योप नहौ मिलता। इसलिए रस ध्वनि वस्तुष्वनि श्रौर 
भ्रलकार घ्वनि ते उक्ृष्ट सिद्ध कौ गहै 1 रस घ्वनिमे वाच्याय वोप से व्यग्याय मोष तकम 
बोध पक्ष शान्त सादो जाता भौरभ्रय घ्वनियोमे वोध पय सक्रिय रहतारै। दसीतथ्य 
को स्पष्ट करने कै लिए प्राचार्यो ने भरमिधाम्रुल। वे भ्रसलक्षयक्रमग्य्य प्रीर सलक्षन्नमव्य्य 
भेदक्पिरहै। 
धसलक्ष्य करम ध्य विवेचन--प्रसलदयक्रम म रादि के प्रा स्प ग्रहणश्षियि गये 
ै।वेयेर्है (१) रस (२) माव (३) रसाभास (४) भावाभास (५) मावर्शाति (६) मावोदय 
(७) मावसीव (८) ्रौर भावदावलवा 1 जिन भ्राठ रसादि का उत्लेख श्रिया गथा दैवे काव्यके 
भ्रद्लीर्।येदीभ्रलकायर्हैयेहीकायका मुप्य प्रय है । दके विमावानुमाव व्यभिचारी 
कै प्रतिपादन भेद से प्रनेक भेद हो सक्ते द । पुन इनङ्‌ अ्गप्रुत परथत्या श-दके ग्रातित उपमादि 


{--र्वमावतदामास्नमवशान्द्यादिरक्रम । 


भिप्नोराद्यलद्भारादसकाय ठया स्थित 1 का० प्र०, ४।२६ 
रसभावतदाभाषतत्प्रना त्यादिरक्रम 


प्वनेरात्माद्धिं मवेन भासमानो व्यवस्थित 1 ष्वम्यालाक, २।३ 


र 4 ध्वनि सिद्धात भ्नौर ध्यजनाघृत्ति ! विवैचन 


एवे भनुप्रसादि प्रलकारो बै सयोग से ्रपरिमित भेद होने कौ समावना है। एफ एक श्रङ्गी रस 
भावने ही उपणुक्त पिधा वे भनुषार नेक भेद सम्मव ह 1 जते शङ्खी श््गारषे, प्रारम्ममेदो 
मैद होते है" सम्मोग भौर विप्रलम्भ । उनम भी सम्भोग के परस्पर प्रेष दयन, बुर श्रौर विहारादि 
भद) दसौ प्रकार वियोगवे मी श्रभिनाप श्या, विरह्‌, प्रवास प्नौर स्षापादि निमित्तकं भेदै! 
उनमें से प्रत्येक मेद के विभाव, रनुमाव, व्यभिचारिके भेद । उन विमावादि वै मी देश, कात, 
प्ाश्रय, श्रवस्था, भादि भेद टे} इस प्रकार स्वगत भेदोके कारण एक श्यृद्धारवे भेद गिनना हौ 
भ्रसम्भव रै फिर भेदोपमेदके मिध्रणसे मेदोकौ मणनाकरनातो दूरक्ौीवातहै१। दस" 
प्रकार रसादि कै भनन्ति भेदहो सकने है ।१ इस्त समावनाके कारणा इनका एक भेद ही स्वीकार 
किया जाता है। ° 

रोति कालके आचार्योने रसश्चादि का विस्तृत निरूपण क्रिया इसलिए इस सीमित 
प्रवय मे उन सवे वोक्षण एव उदाहरणा की समीक्षा यदि प्रासणिक मी स्वीकार वरतीजायतो 
भी व्यावहारिक नही दहै। 

_ सस्छृत बे ष्वेनिवादौ श्राचयोँनेरसकोकाग्य का भङ्गी भयव प्य प्र स्वीकार कमि 
है13 उ-हानि रप, भ्रसलक्ष्य ब्रम ष्यग्यकेसम्बवम एर्वातएकरस्वररोस्वीकारोदहै। वहुटै 
रस की नित्य ष्यग्यत्ता। 

~ ध्वनिवादी प्राचारयोने रसकीष्यभ्यता कै कारण हौ उक ध्वनि का एक मेद स्वीकार 
क्रियादहै। रसको ध्वनि काभेद माननेमे भनि दवेधनका प्रपान तक यहहै कि रसक्ी प्रतीति 
सपवा अनतुमूत्ति अभिघाके द्वारा नहीहोतीदहै भ्रपितु व्यश्जनाके द्वारा होतौहै। प्रत रसादि 
वाच्य स्वीकार नहौज्िपाजा सक्ताहै वेष्यग्यही ह 1* रसादि चित्तवृत्ति स्वल्प है।४ 
चित्तवृत्ति को धना करने की शक्ति व्यञ्जनामेहीहै।* इख सम्बध एकं प्रमाणतो बह 
ह कि चित रषनामे विमावादि को परिपए्वव सामप्रीका भ्रभाव है उस्र रस, माव, विमावादि 
अथवा दनक विभिघ्नसेदामसे वितो एक का नामोत्तेख मात्र करदेने से रसकी धीडी भौ प्रतीति 
सही होती दै ।° उदाहरण के चिए -- 
7 (क) उस मृगाक्षी को देखकर हरं कोई विचित्र रस उल्न्त हो गया। 
; (ष) दस चद्र मण्डल को देखकर हमारा सनश्यूगारम मनो यया। 


१ तस्थाद्धाना प्रभेदा स्वगताश्च ये। 
द = मयोयसम्ब-ष परिक्त्पने। ध्वया०, २/१२ ध्वपालौक २/६ रकी 
वृत्ति। 
२ रसादीता मनतत्वाश्रोद एकोहि गण्यते । का० प्र०, ४५७ वत्ति । ) 
३ रसदचभूप्य, 1 कान्य प्रकाश० ७/१ 
"1 ४ र्सादिलक्षण प्रभेदो वाच्य सामर्थ्यकषष्त अ्रकायते, नतु साक्षाच्चन्द-व्यायार 
विषय इतिवाच्याद विभिन्न एव । ध्व-या० १(४ वत्ति ् 
५ व्यक्तिश्वानावणा चित्‌ । रसगगाधर त 
६ निकष श्यद्धारादिशत माथ भाजि विमावारि प्रतिपादन रदिते काष्ये मनागपि 
रसत्व श्रतोतिरस्ति ! ध्व-या०, १/४ वत्ति 1 
९ दहिदो दीति परम्पराकै प्रमुख प्राचार्य ¶० २७६ 


५ 


भ्वनि-काव्य १५५ 


(ग) तुके देख तेने पर उष्ठमे रति उध्यप्त हो गई । 1.4, ¢ , 
(ष) प्रिय कै चुम्बन करने पर वह्‌ मुण्वा लज्जावती हौ गयी । 


षन वारो मे रस, श्युगार, रति भ्रौर लज्जा लन्दो का उत्व होने प्रभौ भ्रलौकिक 
चमत्कारजनक रसादि को अनुपरत नही होती है ।* यदि रस, माव, विभाव मादि के नामोल्तेल- 
भावे रसकी प्रतीति सम्मव ची उपर के वावयो मे उसकी प्रतीति श्रवश्य होती पर तु उने वसो 
रस, माव प्रादि की प्रतीति नही हाती टै1 इसके विपरीत इस श्रव्ारवे रस, भाव बादिके 
नामोत्ले से च्वश-द वाच्यत्व दोप भौर आ जातादहै\र वास्तवमे स्यायी, स्चारीभौर 
विभावादि के स्वशब्द प्रयोग दी श्रादश्यक्ता का उट्लख उद्भट ने दिया था । उको ध्वनिवादियो 
ने दोप मान लिया) रप को अनुभूति विभावादि की सयुक्त (विदिष्ट) समग्नौ वै ध्ञ्जनास्षेही 
हती है 1 उनके भभिधा प्रतिपादिते अथे भी रसादि की प्रतीति नही होती दहै। रसतो माक्षिन्त 
हीहोतारै) स्सकीष्यग्यताकेक्ारण दही महिमम उसका भनूमानमे प्रतमविनक्रसके। 
वस्तुष्छनिकायतर्मावतो खीचतानकरक्ियिा मी जासक्ताहै परतु रस ध्वनि तो चित्तवृत्ति 
सूपे के कारण ष्यश्जनादे हारा ही अनानत हतो है। मानदवघनने तो रर क्री व्यग्यता 
कासकेत हौीभियाया, परन्तु मम्मटने ध्वनि विरोधिर्यो के प्रदत्त तथा सम्भावित तोष 
उदूमावना करके उनका सप्रसग खण्डन करके रस वो ध्व यथ प्रतिपादित किया! रीतिकालान 
समी भ्रालोच्य आचायोने रसकोव्यग्यस्वोकारक्रिपाहै। उको व्यव्यताकौ भोर सवेत्तदो 
एक भ्राचा्योनेही कियाहै] 
प्रान^दवघनं ने भावध्वनि को अथदाक्तयुत्य सक्षय त्रम ष्यग्य के यनतगतभी स्यान दिया 
है। उने कमार सम्भव फा यह श्लोक उलाहरण स्वल्प दिया है -- 1 
एष वादिनी देवीं पाठवं पितु रधो भुवी । 
लीला कमल पवाणि गणयामाप्त पावती ॥ 
दवि नारद कै एेसा कहने (पावती के साथ विवाहे की निव द्वारा सहमति प्रकट करन) 
पर पिताके पासि वेठो हुई पावती मुहु नचा करके लीला कमल वी पञ्ुडिया विनने समी ।* 
यहाँ लीला कमलके पवोकी गणा गौण होकरश्चद व्यापार चिनाही व्यभिवारीभाव 
(लन्भा) षौ भमियक्तकरठीदहै। यधप को दृष्टिस्ते प्रथम पीला फमल कौ गणनांके प्रथ 
व्यापाद का वोष होता है! उस प्रय योव के पदचान्‌ लज्जा व्यभिचारी माव की भरमि-यवित 
होनी &13 कहने का तात्पय उष्म क्रम स्पष्टस्प से व्दिमान दहै! दस्त यह्‌ निष्प निक्ला 
कि रसादि फा बलश्यद्रम च्यग्य टना लनिवाय नही है 1 वे गय शक्तयुस्व सलद्यव्रमष्यग्य 
ध्फ्निमे भी प्रतीतहोने 1 मसलक्षयन्रममें गी भत्यत सूम ही रही प्रम तो रहा हीदै। 
ध रस निष्पत्ति ९! उत्तेख ह नहीं क्था जा है । कारण यह स्वत-त विषय है मौर इसके 
चनकेलिएदिदीमे रसषिटात जसे कटू ्रयाकी रचना दोचकीदै। कितु रतिकातग 





१ व्यभिवादिस स्थाधिमावाना स्वगद वाच्यता काव्य प्रका, 
२ ससयरटूलित स्पष्ट श्यद्गरादि रसोदयम्‌ 


स्य्नवद स्यापि सचारि विमावामिनया स्वदगरु । वा० सा० स , ४/३ 
३ प्वयालोक,र(ररेषौ वृत्ति 


१५६ ~ ध्वनिं सिद्धात्‌ व्यजनादृत्ति विवेचन 


भाचाष भिखारीदास ने रस सारांश नामके गपने एक अय प्रथमे दाप ते रसरकी प्रभिपत्रतिके 
सम्बधमे एक सुदर रूपक प्रस्तुत वियादै! वहषछदयहदहै - 


जाये नृप भन कै बयालीप्त दिचारि देखो, याई विभि्ारौ सब तती दलानिषे । 
चाई षटि निजर जघानी किंयौ भानस मे, रस कहुवायौ विभिचासै समी जानिये ॥ 
रजधानी धालम्बन सम्पति उटीयता को, चिव षो चच्छन को अनुभाव मातिपे । 
षोड रच भूवन या पतौ कोऊ विना मूषनहि, कयि फो ति ह्‌ के चितिरे पहिघानियि }) 


सषेप म यह रूपक यह्‌ है--प्रालम्बन नामक राजधानो मेमन नामक मुप निवासं 
करने तीग्ताहै। इस राजा फ़ वयालास पुत्र ह जिनम चेतस सवदा इतस्तत प्रमे फिरते ह 
सलिए उनको सवारोस्ज्ञादीजानीहैमौरजोनौ सदा राजवानीमे हौ निवासत करते हैं उनको 
स्थायी नामं न्िाजाताहै। लवकर सवारी राजक्रुभार राजधानी मे लौटकर किरी स्थायी 
राजकुमार रे मिल जाति है तो उसको रम परुवराजकी पन्वी भिन जातो है। रजिषुत्राकफे प्राप्त 
उरीपन विभाव नामक सम्पत्ति है । इनकी पहिवन अनुभावा दारा हाती है। इन राजपुत्रो मेते 
कमी कौर राजकरमार भरागूपण उपमाटि धारण कर सेत है भौर कमी विता मधरुपणके ही प्रकट 
हेतादै। कवि लोग इन राञवुमारो के चिधकारदै। 


रोतिगालकै एकर मयश्रावाय हृरिषरणदासने रस बे स्वरूपकाभी एक दोहे भे उत्त 
क्ति है । सक्षेपम उही ध्वनि के प्राचीन स्ते धाचा्पोकीमापता काषटुदर निव वन 
करिा है सलिए वह पवको की जनिकारीके तिए य्ह न्िजार्हादै -- 

रोघ करन सुख करत फो जो भुल पोर काप । 
श्रादि विभावन सौं भित्यौ सो रस ह ्रभिराम ।\ 

स दोहेये करत काभयर्दाद्रयहै। रस निष्पत्ति फाल म सामाजिक भयवा पाठक की 
दद्र के श्रपने अपने कराय व्यापारो को भवष्डकरताहै श्रौरमनद्ाद्रयको पर्निवरृत्ति जता 
सुल प्रदर कर्ता १ विभिन रमो के उदद्िरण भौ सरलता से अ यन मित स्ते दै इसलिए 
उनका भो उल्ल नहीं पिपा ग्याहै। 
सक्षय कमव्यग्यं विरेचन ~- 

विवक्षितं वाच्य ध्वनि का दूधरा भेद सलदयक्रमष्यग्थ ध्वनि दहै! घण्टे कै बजने पर प्रयम्‌ 
स्वनि दोती द) सव प्रधम यह ष्यति श्वीता के कानोंमे पडतो है तत्पश्चात्‌ पोरे धीरे दितीन 
होती हई प्रनुरणत हूय प्रततिष्डनि सुनायी दतो रहती है । इत अनुरणन मेँ एक क्रम होता है। 
दूवको अनुरणन अनृस्वान प्रादि नापो चे पुकार जाता है । जिन प्रकरार षष्टे कै प्रवमध्वनिके 
पश्चात्‌ मोना कौ उसका अनुरणन बनायी पडता रहता टै उनी प्रकार पाठक वौ वाच्याथं के बोध 
मे पश्चात जिने व्यग्याय कौ प्रतीति वये ही पूर्वर क्रमसे हेक्त रहती है उषे सलक्षयक्रमव्यग्य 
कते ह \ इदम वाच्या व्यस्य निष्ठ होरा है! वाच्दरय दध दे प्रवात ब्पम्पाव बोष होता 





१ वेदयन्तरद्यूया परिमित मावेन पूर्व परिस्फरनु हृदयमिव प्रधिशययू 
सर्बाद्धीरा मिघ्रालिज्ञनु-का० भ्र भभिनव व्राम्रत पृ ४६ 
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है। य दोनो सिविततियां वोधच्वसूप ही दातो 1 दन प्रर मावना कारण कमर चद्‌ पतता दै। 
उल्षयक्रम ध्य ग्य बोध तीन प्रकार का होता है रसादि वोध, मलकार बोध भौर वस्तु बोध सत्क्ष्य 
रम्‌ व्यग्य रसादि वा मोघ परगतप्व ख्पसेहोतारहै, पाठकदृष्टाकेसूपमेरदताहै। इत रसादि 
से पाठक की भावना का वह्‌ तादाप्य नही हो पाताजो भसलक्षयक्रमन्यग्यमे होता है, उमे 
भायना पक्ष प्रवल हो जाता है । इसीलिए इते रसादि बोध माना है । मनुमूतति मौर बोष मं थोडा 
परन्तर है। भनुमूनिर्मे हृदयौ द्रुति विप्रलम्भ र्ण भौर शातमे, दीप्ठिवीर, रीद्रभौर 
भयानक ते भौर विति भाय समी रसो मे, त प्रग रह्वा है ओर बोध मे क्ञान कै विस्तार का, 
जनिकारीकैएनयेष्पका। 
यह्‌ सतक्षय प्रम तीन प्रकारका माना यया है --(१) चण्द दव्त्युत्थ, (२) भ्रं एनदयुत्थ 
थौर (३) शब्दाय कतयुः्य ) इनमे से एव्द शक्युरप घ्वनि भे शब्द परिवृत्य होतः है ॥ दसेलिए 
उठे एड धदरयुरथ स्वोकार करते ह । यह पहिले स्वीमार पिया जाचुकादैङगि शन्द के व्यञ्जक 
होने प्रमर्भं की सर्हूकारिना वनी रत्ती हैश्रौर धर्थकेध्यञ्जत्र होने पर शठ की सहकारिता 
रटेती है यहं एक शका उस्ती दैति श्यञ्जनां वृत्ति नै वविचन अगम उकंदो विमागक्िि 
भे एक रागी ष्यञ्जना योर द्रो आर्थी व्यञ्जता। य्हांवकारव्यग्य क दो मेद क्थि-- 
लक्षएामूलक रोर भभिपाप्रूलङ 1 यटि शानो -यञ्जना कौ लक्षणामूला स्वीकार त्रिया नात्ता 
सो श्रभिधामू तकं सस्य प्रमव्यग्यमें भर्थं कौ ष्यञ्जकता करा ह प्रस चेष रहना चाहिए उसम 
धद कौ ण्यञ्जक्ताके प्रषग फा समवे उचित प्रतीत महींहोता है1 
आचार्यं मम्मट तथा विद्वनाय ने सलक्षय क्रम व्यग्यवे तीन भेद स्वीकार त्ि है (१) 
ब्द शवतुदरमवे, (२) भरण शक्तयुदरमव श्रोर (३) श दार्थ दाकस्ुद्रमव । इनम दाब्द शवत्युत्थ सपक्ष 
प्रम ध्वनिके पून दोमेद होतेह () वस्तु ध्वनि मौर (२) लकार ध्वनि। ये दोनो मेद पद 
भौर वाथ बौ व्यञ्जकता भेदसेदोदो प्रकारके होति द) इत पकार शब्ददाक्युस्थ सलक््य 
भ्रमच्यनिकेचारभेद होगये। इरी ्राचा्ों के अनुमार भं शक््युप्य सलक्षय प्रम के प्रमूल 
तीनमभेदरह (१) स्वत्त समवो, (२) कवि प्रौडोक्ति मात्रस्तिद्धप्रौर कविं निवद्धवक्त प्रौढोक्ि 
मात्रसि्द। येतीनोमेद पुन बारचार प्रक्रारके होते है--वस्तु से लकार व्यग्य,व्स्नुसे 
वस्तुष्य ग्य प्रतवार से वस्तुव्यग्य भ्मोर भल्कार्‌ सठकलतवार य्य 1 ठस प्रषार अर्थ परवपयुप्य 
सलक्षय त्रम घ्वनिके वारहमभेदहो ग्ये। ये वारहों मेद फिर षद, वाच्य भौर प्रवधकी 
व्यञ्जक्ताष्ी हष्टिसे तीन तीन प्रकारके । इश प्रकार बर्थ शक्त्युस्थ ध्वनि के कुल छती 
भेद होते ह । दाम्दा्णी दाक्रसयुट्य ध्वनि का केवल एकभेद हता दै, वाक्यगतं 1 दसं प्रकार 
सलक्षय क्रम ध्वनिके करल भेद मिलाकर ४१ हण] 
पण्डितराज इन ४१मेदोके स्यानमे ईवत उनतीस अद ष्वीकारकरते ह उह क्वि 
तिवद्ध पच प्रौढाक्तिमात्र सिद्ध भेदको स्वोकार नहो क्ते) उनकाक्यनदहैफिक्यि निबद्धपाव 
भ्रोढोक्ि तो प्रकारान्वरसे कवि श्रोढोक्ति ही है इसलिए कवि निवद्ध पात्र प्रोदोषितमान्न सिद्ध मेद 
स्वीकार करना निरथक है 1+ पण्डिनिराज का यह्‌ क्यन घ्व-यालोक्रकारेके मनुकूनदहै। च्वया 
लोकक्ार ने एतसपम्ब धो मतत निम्नलिखिन छन्दा म व्यक्त क्रा है -- ४ 
“वस्तु धवा परतकार फा अभिव्यञ्जक मय मी स्वत समवी तथा श्रौदोनितमाधर घिद्ध 


भ्रकार्मे दौ ग्रदादका होता है ।८ उदान भ्रपनोक्ारिकाक्ी वृह्ठिदसबातवो दृहयया 
टि ॥ ॥ 
है। उने षे शब्द विवारणीय ई +-- 


$षद ; ष्विति तिद्धाते ्यजनादृत्ति : विवेचन 


“मयं तकटयुरय सलश्यत्रम ध्यग्य ध्वनि मे जो व्यञ्जक प्रयंक्हाटैउपकेभीदोभेदहैते 
+ एक कवि भ्रषवा कवि निबद्ध वस्ता षौ प्रोदोकितिमात्र वे सिद्ध प्रौर दघरा स्वव सम्मव। 

क्वे कवि निबद्धस्यवा वक्तु प्रोढोरितिमोत्र निष्पन्न चोर प्राचायं परम्मट एव भावाय 
विश्वनाध फे भरनुसार उत्तम बाघ्यके कुल मिताकर १ मेदमाने ह, सितु हमने पिष्टे प्रयाय 
४१ के स्णनमें केवल ३७ भेदहीस्वाकारेहै। वेयर -चार भविवक्षिठ वाच्य केमेद,घ 
प्रसलक्षय प्रम य्यग्यकेमेद, दो छद श्वधयुत्व सतक्षयत्रमव्यश्य के मेद, वीवी भरथं शक्तय 
सलक्षय प्रम ध्यम्य के भेद श्रौर्‌ एक उमप दाक्ष्य सलक्षयक्रम ष्यम्पकाभेद। हम भपनीमेद 
मायताकै समथन म पिष्यते भ्रष्याय भौर दत भ्रध्याय प्र यथास्थान निवेदन कर चुके ६। 
उपमौ दुदैराने की मावध्यवता नहो है। 

प्विवद्दित वाच्य ष्वति मौर विवनित याच्य के मसंतक्ष्यप्रम ध्यग्यके भेदो का सोदादरण 
विवेचन कियाजा वुक्ाहै! यहा पर सलक्ष्यत्रमग्यग्य के सत्ता्दतभेरदो भरा विवेचन प्रषण 
प्राप्त है। 

+ पल्यत्रमग्यग्य के तीन भेर घाचार्यो द्वारा स्वौनारे गय ह -(१) एस शकतयुरय प्रसक्ष्य 
प्रमव्यग्प (२) प्रथ तवे्युप्य सलकयत्रमश्य ग्य, (३) उमय छादत्युप्य सलदयन्नम ध्यष्य । प्रागे नके 
भेदोप्रमेदो का सोदाहरण विवेचन व्या जावा है) 

जसा पहले उत्लल दपा है शर नक्तयुटव सनश्यक्रम ग्यग्य मं छबल मनेकायकहताहैमौर 
उमके स्थान मे उपै पययिवाचौ भय श-> वा प्रयोग नहीं हो सक्ताहै। घर शवितस भाक्षिप्त 
भ्रलकारदीग्यग्यहोतादि। स्के ष्दप्रोर वाश्यभेदघेदोभददहोतेरु -- 

शब्दशक्ति से भलकार ध्वनि यया- 

जाकी फर तव दिन मे सोम है द्िनराज) 
रहे विष्णु पह ने युष्चि घुवहद्रर महारज ॥: 

कवि आश्रयदाता वहादुरर्सिह भहाराज की प्रशसा क्र रहा है। राजरति प्रधानदहै। षि 
षो राजाफावएनहीश्रभीष्टहै। परतु कर, द्विजराज मादि दपयक् पोँके प्रयोगे कारण 
सूयवे लिए भी मथलगतादहै। प्रतु सूयकाभ्रय भप्रकरणिव है । सूय प्रर राजाकी उपमा 
नोपमरेयताव्यग्यटै। बाध्य प्रकाश श्रौर सादिष्य दपणदोनौ प्रयोमे श= शक्युत्थ भ्रलकार 
ध्वनि का उतादुरण श्राश्रयदाताकौ भरशप्तिका हीहै। इसका दूरा उदादरण भी राजरति 
प्रधानदहै। 
हाटफपाट विचिश्र वनावत -याज गहे श्ररि बरिन मानो । 
मायन श्रौ महिषौ न जु रात धारत है कुलकानि पिष्ठानो 1 
बाधतसषेर भ्रौ दान घुवावत श्रो गजश्तै स्यवहारहि श्रानो । 
महरि दस भरुलाचै जहां हरि साहपु ठेते जदान ने जानौ ॥९ 

सलक्यन्रमण्यग्य में शम्नरक्तिमूल बे मो का उत्ते ह चुका, साने भधराक्तिमूल -यभ्य 
के भेदो का उल्लख व्िि। जा रहय ह । 

श्राचाय मम्मट मौर आचाय व्ि्वनाथने लोचनकार भ्रभिनव केश्नुसार भथतीन 
प्रकारका स्वीकारा है (१ स्वत सम्मवी, (र) क्वि प्रोद़ोक्ति सिद्धभ्रौर्‌ (३) फविनिवद्ध वक्त 
भ्रौढोक्तिसिद्ध। ध्व यालोक्कारनेमथदोहौग्रकारकामानाथा 1 ह, उ दहने व्तिमागमेकवि 
भोदोक्ति षिद्ध को स्पष्ट करते हुए क्वि प्रीदोक्तिमिद्ध जथवा कविनिवद्धवक्त परोदृात्तितिद्धेष्दोका 


ध्दनि-शर््य * १५६ 


्रमोग अवश्य किया है । कि नु उनकौ वृत्ति खे यह बात मल मातिस्पष्टहै छि वहदीनोको 
मलग मलग मेद न भानक्र एक हौ भेद स्वीकारे ह । प्डितराज ने मम्मट प्रौर विद्वनाष की 
मा-पता का षण्डन करे ष्व-यानोकङ्ार को मायत। को पून स्यापनाकी हम मी ष्व-यालोककार 
भ्र पाहतराज कौ मा-पता को उचित मानते है 1 


दम प्रचय की मा-यताके धनुसारभ्रय दोप्रकारका होना है (१) स्वत सम्मवौ भीर 
(र) कवितोदोक्तिखिद्ध 1! काग कातादोतादै गोर्‌ हषं सकफे । कौद्का वाततापन श्रौरहपङी 
सफेदो स्वन सम्मवो वह्तुहै। कितु मुष्व चद्रमा कै समानदै वक्छकाततथ्य कदु के कातेपन 
ओर हस की सेरी की मति स्वव सिद्ध नरी दै, वह कविय की मायताभर्‌ दै \ यह्‌ क्विसछार 
की प्रमिदहै) एनत य गय कवि प्रोदोषितिमात्र सिद है। रोतिकालीन भाचायदसि ने अपने 
प्रय दाष्य निय मे, इसका सु-दर विवेचन रिया है 1 


कही पर स्वत सम्भवी बयसे वस्तुक व्यञ्जना होती हैभ्रीर कटी पर सतद्ारकी मौर 
कहा पर कतिग्रीदोवित सिद्धं धय से वस्तु भरर श्रलकार कौ व्यञ्जना होतीदै। षस प्रकार प्रथ 
शक्तिमूल सलक्षयक्रमग्यग्य के चौवी्त भेन हो गये । 


(१) श्वत सम्बवी वस्तु से वस्तु ष्यम्य, (२) स्त सम्भवो वस्तु से भलक्नार व्यभ्य, (३) 
स्वत सम्मवौ मलकार्‌ पे बस्तु व्यग्य (४) स्वत सम्मवो अलकार से मलकार श्यग्य । जि प्रकार 
स्वठ सम्भवो भर्थशमितसूत ्यग्य वे चारमेद होति है उसो प्रकार कवि प्रोढोवितसिद्धकेभी चार 
भेदेहृए। ये भाढो भेद पुन पद, वक्यप्रोर्‌ प्रवय की प्रकारताके कारण चौवीसभेदोमें 
परिणत होति । भागे इन समीके उगहरणदियेजारहैरहै) 

घ्वत सम्भवो वस्तु ते वस्तु व्यग्म-- 

प्रलय करन बररन सो शरि जलधर दक साथ । 
सुरपतिं गथ हष्यौ हरपि भिरिषर रधर हाय ॥ 


येह किसी गोप की उक है । "सुरपति गव हरथौ स्वह प्म्भ्वो वस्तुसे ब्रजकी रका 
वु भ्यग्यट। सम्भवदै कोई विदान यहाँ काग्यलिग श्रलश्षार स्वोकारषरे। उषकेसम्बधम 
निवेदन है कि भ्रलश्ार तो प्राय सभी स्यानों पर मिल सकते पर वु यहाँश्रयसे ्वनि है 
यह्‌ उदाहरण विहारो से है-- 
धरुरति ने ताल दवान को उे म ठहराप। 
परी ! राग दिषारिमो व्यै बोल भुना ।॥ (वः 
सायिकाकौयतस्ण सल्ली दौ उक्तिहै। नायक के बोल सुनते ही गान जारम्मक्रने 
पाली नायिका का सान स्वर्‌ विमड मया इत स्वत सभ्मवो वस्मु से नायिका कौ नामक के प्रति 
भगा साशवित वस्तु व्यग्य है । उदाहरण सयत चुना ठै ॥ 
श्वतं सम्मवी वस्तु से अचकार्‌ यथा-- 
भूप बहादर तो हिलि नव सुखक्तल जहान। 
है स्वहौ के सीस पर तेरी तेज भमान्‌ ॥ 
स उदाहरण बौ द्वितीय पक्ति म भूप वदालरत्तहि की सुय ने साथ समानता 
र द ताश्यभ्यहै भीर 
भरयमे पक्ति रमे नवै वुल जहान' दरत्यानि स्वत सम्भवी बस्तु से घ्यतिरेकु अलकार थ्य ० { 


१६२ ° ध्वनि त्रात स्यजनाषटृत्ति विवैचन 


\ । -शन्दार्धं शक्ति मूल सलक्षय क्रम व्यग्यं मौ ध्वनिं पाव्य का एक भेद है। दका उदाहरण 
मीच दिया जाता है- 


भावं तोल दसन सुहात है घुग॑ष तोलो, 

भुणनि फी सुपि तौली हिप मे हस्पारो है 1 
तष लो सिगार हार विविध विहार तोतौ, 

संसारसारं तोतो एतति उज्यारो है। 
धुक्वि रतन भ्रग ल्मी रेगीलो जोली, 

समे प्रुत छिनफ हरति सी भरभ्यारी है । 


धार घाल धारो प्रानपरतीति कारी कर, 
क्षारको सवारी एक नारी जग प्यारौहै। १ 


यह फवि कौ उक्तिहै । यहौ शव्द भ्नौर रथ वौ विशेषता बे कारण नारी (प्ली) भ्रौर 
नादी मे उपमा भअलङद्भुार -यग्य है । जहां एक प्राकरशिक भ्य होगा वह दूसरा भप्राकरशिक 
षीम 1 किसी केमरनेपर यदि कटा जायगा तो नाडी वाला भ्रय प्राकरणिके प्रौरक्िसी 
पब दम्पति को देलकर कदा जायगा तो दूसरा भरय प्राकरणिक । 


1 ॥ > 


1 


_ इखणीमूत व्यंग्य-काव्य  -,. 
[१] _ '" 


पिद्ते पथ्याय मे ध्वनि काश्य का उत्तेख किया जा दका दै 1 ष्वनि काव्यमेंव्यग्युी 
चान्य से चमत्कार युक्त प्रधानता होती है 1 उन शन्दो का प्रतिपाद्य वरिषयदोप्रकारकाहोतादहै 
वाच्य प्रौरष्यग्य।२ व्यग्यमोदोभ्रकारका होता दहै-प्रधान प्रौर भप्रघाम । जाँ स्यग्यकाभ्राषा-य 
होता है वहा उत्तम काव्य माना ही जाता है भ्रौर जहां उसका भप्रधाय होता है वहां गुणौभरुत- 
श्यग्पं काव्य छो सना प्राप्त होती है । पह नाम प्रान दवधन का दिया हृ्राहै। घ्वनिको प्रतिष्ठा 
करने फे पधात्‌ मी जदं भ्राचाय को दिखाई पडा कि भ्रव भी बहत सो एसी स्चनाये हु जो वमत्कार+ 
युक्त होने पर भी धरिदिष च्वनि--रसध्वनि, वस्तुध्वनि, भ्रलकार घ्वनि कै विस्तृत कषेत्रमे सत्ति 
विष्ट नही हो सकती तो श्राचाय ने व्यग्यर्थं कै चमत्कारन्तारतम्य कौ दृष्टि से काव्यके तीन भेद 
करति १ ध्वनि-काष्य, २ गुणीभूत व्यग्य-काव्यश्रौर २ चित्र काम्य,उ प्वनिकाषक्षे्रतो 
विस्तृत है ही परन्तु गुणीष्ूत व्यग्य वा भी क्तत कम नही दै हमारे पिचार्से वित्रकाष्यवा भी 

बहुत वडा प्रर सी क्षेव मे सप्निविष्ट हो सक्ता दै1 ८ 

भ्वयालोक प्रौर लोचन भं गणीभूत व्यम्य का उख तारतम्य के साय वणन नदी टै जिस 
छास्तम्य के साथ काव्यप्रकाश मेँ उपलम्ष होता है! यह निश्चित दै कि गुणीमूतव्याय के भ्रागे 
भेदो के सकेत ध्वयालोक्मे भी विधधमान हैँ मरौर लोचनमें तोवे सकरेत ध्वयालोक की प्रपक्षा 
स्छटटतर सूप भ विद्यमान ह यहाँ तक कि उनके भिष्ठभिप्र नामोके स्वेत भोदन दोनो.में 
उपलभ्य ६ \४ 


{२1 ५१ 
साहित्य देपणकार विस्वनाय ने मम्मटकी ही सामप्रो का उपयोग क्या है 1 
मम्मट ने गुणीभूत व्यम्य बे निम्नलिखित प्राठ भेद कयि ह-- # 


परग, परग, वाच्यसषिव्यग्य, भस्फुट, सदग्व प्राधाय, तुल्य भ्राघाय, काववा॑कषिप्त 
पौर प्रमुदर1 





१ वाच्यादतिशयिनि व्यद्खये--का० प्र १।२ = 
२ प्वयालोक, पू २५२, पक्ति७ 
१ ष्व यासोक, ३।३४ ३५४२ ४३ 
ध्व-यालोकं प्रधानगुणमादाम्या व्यग्यस्यैव व्यवस्यते । ध्व-यालोक ३४२1 
श काव्यप्रार सविमद दयित्ला टीका, पृ० १३८॥ 
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प्रगूढ-भ्यग्य सहदयजन सवे होता है यह प्राय गृढृष्टो होताहै। प्रतु ध्ययकी 
प्रधिक गवृता प्रीर प्रधिक भरषदृता उसकी वार्ता कम कर देती दै । इसलिए धतना प्रधिक गू 
ष्यष्य कि जिसको सदय भी न सममः सके भ्रौर दतना श्रधिकर श्रगु भरषवा स्पष्ट रि सवंसापारण 
भौ समभर गुणीपरूत ष्यग्यकेक्षे्रम ही प्राति है । जहां ्यग्य सहदयजन संवे भो मही होता 
वह बह "परस्फुट" माना जाता है, जहाँ वह सवसाधारण सवेधं हो जाता है वहां स्फुट प्रथवा भ्गुदृ 
मानाजाठादै। 


भ्राचाय भम्मटसु दर ध्यय उसको स्थोकार क्रतेहनो कामिनी एष कलशवत्‌ नती 
प्रत्यन्तं परफा्ित प्रौर न 'प्रधिक निगृहीता है) बालदोधिनीकारने दस प्रेशर केष्यद्म घमत्कार 
कौ स्पष्टफरनेकेतिए यह्‌ उरण दियादै - 
हि नाप्नौपयोधर हइवातितरां प्रकाशो 
५ नो गुजरीस्तन दयातितरां निगूढे । 
पर्या भिरामपिहित पिहितदच फश्चितु ॥ ॥ 
सोभाग्यमेति भरहट्वधुङुचाभ । 


काव्यः वा भ्रत्यत स्पष्ट भय तेलद्नारियो के खुते युच दरदकी माति सहृदयके हृदयम 
प्ाह्वाद उत्पन्न नदौ करता भौर न गुजरीस्तनवत प्रत्यत निगूढ भष मी प्राघ्लादक ता दै। 
भ्रपितु महाराष्टरकीनापियोकेकुचकी मति हन दोना के मध्य की स्थिति वाला स्याथ मधिकं 
भा्मिक होता दै । 
0८ प्वप्रालोक्कार ने सवभ्रयम गूढ नामक गुणीभूते ग्यग्य फी प्रोरही सकेतक्या दै। 
[शुक गुणीभूत च्य्य भरा सम्ब ध वस्तुमान की व्यङ्गता से ही है । वस्तुमात्र की ध्यग्ययता का 
शत्र सीमित दै) स्सकेदोहीक्षेत है- प्रथम भ्रविवाक्षितवाच्य घ्वनिका क्षेत प्रौर दूसरे स्य 
श्रम श्यश्यमें धय दक्तिपुल वस्तुष्वनि का केव 1 अरविवालितवाच्य ध्वनि मेकेववथस्तुकीही 
श्यजना दती है । काव्य प्रवाश्च म॒ भ्राचायं मम्मट ने गुद गुणौभ्रूत ष्यद्धयं के तीन उदाहरण 
दिये ६-(१) दो प्विवाक्षितवाच्य घ्वनि के दो भेदो से सम्बाीषत प्रौर तीसराभ्रयश द शक्तमूल 
सतक्ष्य प्रम ध्वनि से सम्बधत वस्तु ध्वनि का। दा दरक्तिपरूल प्रलकार ध्वनि प्रौर श्रय शक्तिमूल 
वस्तु ते परलकार ध्वनि तो निरिचत ष्वनिक्ेवात पातीहै। जसाकि भ्रानदवधनने ध्पष्टकट 
दियादहै -- 
"“जबे वस्तुमा्र से प्रलकार को व्यञ्जना होगी तो वह निश्चित ध्वनि का विषय होगा । 
बहौ गुीश्रूत का प्रसग ही नही उठ सकता 13 
सक्षणा मूला ध्वनि के दो प्रमुख मदर" भर्थातर सक्रमित भीर्‌ प्रत्यत तिररट्ेत दाच्य । 





[1 


तथ वस्तुभाचस्य -यहुचस्य ध्व० लो° प° २५६ 

२ भ्रातर सक्रमित वाच्यम्यत तिरस्टत काच्य परयत्‌ चलाय शद्वित मूच सलक्षय क्रम व्यद्धय 
चाग मवतोत भाव चद्रालोक की पौएमासी टीका, प° २९५ 

३ श्यज्ने वस्तुमाचेण मडाल कृतय स्तदः ध्रव ध्वयङ्गता तासा--ष्व-या० २।३० 

४ वाल बोधिनी, प° १६४ ट 


= धुणीभरतं ष्यषव-काष्य । १६१ 


इने दोना मेदों मे जहां -यग्य गूढ होता है वह ध्वनि का विषय है, केवल जहा व्यग्य श्रूं रहता 
है वही तनामक गुणीभूत व्यम्यका क्षेय है। दूसरे जहा रस व्वनि होती है, वहा भीग्यग्य को 
भ्गुता का ्रसग नही उक्ता हं 1 कार रस-- माव ध्वनि मरस्र भाव की प्रतीति विमावादिके 
भरनुखधान से ही होती है 1 विमावादि का भ्रनुसधान सवसाघारण वोध्यगम्य नही होता 1 रस-भाव 
की प्रतीति दसी विमावादि के श्रनुसवान के कारण भरगूढ नही हौ पाती 1१ छद श्क्युत्य भ्रलकार 
ध्वनि से श्रगु का सम्ब नही है 1 शम्द शवति मूलक श्रलकार घ्वनि मे प्रकृत घाच्यायं की प्रतीति 
का व्यवधान उपस्थित हो जाता है 1" 


८ शब्दाय शवृयुप्य ध्वनिमे भो श्रगुढ व्यम्य का श्रवकादा नही दै । यहौ वात्न काव्य प्रकाक् 


के उद्योतकारने भी स्वीकारक्ीहै।२ भ्रगूढ के स सीमितक्षेत्र का सकेत ध्व"यालोक, लोचन, 
भवद्रालोक को पोणमासो टका भ्रौर काव्य प्रकारामे है। 
भ्रगूढृ का उदाहरण-- 
कचुकषी सोये सनो भ्ुषनो पहिरो चुनरो चटक्षोलो सुरग सो । 
दपन देलि कुमार' सरूप गार सिगारति श्रोति उमग सों ॥ 
एक कटी, करि हेलो हहा, यह पाव सही करि सोभ तरगसो 1 
॥ राति भूषन में सुचि रग तो लात मिलाउरो सोने से भ्रगोँ॥२ 
~ यह सती नायक के प्रति उक्ति है! वह नायक को कञ्वनशरीरा किंी नाधिका से 
भिलाना षाहती है जिसको !लाल मिलारंरीसोनि ले यग सो" कहकर भ्रत्य-त स्पष्टे कर दिया है। 
मह मर्थातरसक्गमित रग व्यग्य का उदाहरण है 1 द्वितीय उदाहरण यह दै -- 
# बालक वे के घानिक भाज विलोकनि रच्‌ नन भ्रघात ह 1 
पीत ज्षगा प्रस तसीपि पाग समोप सदा छवि तों सरसात है । 
खजनसे हग प्रानन चद लस शाना हिपे हुलषात है । 
काह जसोमतिके श्रगना मधिमाखन हाय धरे मुसिक्वातर्ह? 
॥ वक्ता भक्त ह । बालङृष्ण के लोक्ररजक स्वरूप को देखने से मक्त कौ प्रीति कौ तृप्तिनही 
होती है । यह "नैन प्रघातः मे भ्त्यन्ततिरस्छृतत वाच्य ध्वनि से सवजन स्पष्ट ह । 
प्रस्य ततिरसटृत श्रविदक्षित्र वाच्य का द्रा उदाहरण-- 
बधु धधु प्रवलोरि तुव जानि परं सवढ्ग। 
बोस विसे महं वसुमती, जहे तेरे सग। 
॥ यह भ्य ततिरस्छृत वच्य ध्वनि को गौशातता का उदाहरणं है 1 यदा विपरीत लक्षणा का 
प्रप “लहे तेरे सग, से यह्‌ भयहैद्रि न वह किमक साथ गैन तेरे साथ जायभो 1 
५ भ्रव्यन्ततिरस्ढृत का भय उदाहरण गी छष्टन्य है -- 
पलक पीक भ्रजन धरधर धरे महावर भाल । 
भ्राजु मिते जु भलीकरौ भतेवनेहौ लाल 11 
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१६९ अवदि सिद्वा प्रौर ष्यजनाघरृ्ति , पिदेधन 


` यद्‌ विहारी कवि का दोहा है । यह खण्डिता कौ सापराधं नायकं कै प्रति उक्ति है। यही 

भली करी भौर “मते बने हौ" के दिपरोत्त सक्षणा के द्वारा श्वापने प्रच्या हीं क्या, शापे मेरे 
भति श्रपराध क्रिया है। भ्रापका यह्‌ ख्यं मुके प्रत्यतकष्ट दे रहा है।' रथं स्पष्ट है यहपर 
सहिता क क्रोष सवजन स्वध है । 

श्रपरांप विवेघन-यस्तुत काव्यम रस ध्वनि ही प्रधान होती है। ध्वनिवादी भरावायौ 
मै भक सवेष्छिप्टता ही केवल घोपित न कौ भवितु काय्यके भ्र-यभ्रगोको भौ रसादिसम्बषसे 
ही चमत्कार युक्त स्वोक्ार किया) ध्वयालोकाकारने एकस भ्रधिक स्यान पररस ध्वनिको 
वस्तु भ्रौर भलवार घ्वति काभी जोवितत स्वीङार शिया मभ्मटने भी ष्वप्रालोककाही 
भनुवतन करते हए रस शो काव्य का मुरय प्रय स्वीकार कियाद] ४ 

र मे ्रतीप्यात्मक उक्छृष्टता मी विद्यमान है । रस विवनित वाच्य ध्वनि का एकमेद 
है । रस भावि की प्रतीति मे बृद्धि का व्यवसाय दृणतयां समाप्त हो जाता है। भ्रविवक्षित वाच्य 
ध्वनि मे बुद्धि फा ग्यवसाय यथेष्ट मातरा म विचमान रहता है । उषम मुख्याय बाध, तोष भौर 
भरयोजन प्रादि का विमर्ष बद व्यवस्ायजय दै! फलत प्रयोजन फल क प्रतीतिमें करु समय 
लग जाता है प्रौर फल प्रतोति धा भ्रात्हाद प्रायाससाध्य होने के कारणा निभ्नकौरि का रहता है। 
उधे धदधितोप कहना टक है । सलक्षयक्रम विवक्षिति-वाथ्य्मे व्यग्याथकौ प्रतीति मेँ भरविवक्षिव 
वाच्य की भ्पेकषा युद व्यवाय दुघ कम भ्रवश्य रहता है पर तु उका घोडा बहूव भवकाश भ्रवय 
वना रहता है 1 वास्थाय वोध के उपरा-त ष्यग्याय बोध तके फा त्रम स्पष्ट प्रतीत होता है । दस 
घोषम बुद्धि म्यवसये प्राय शातसा जान पठतादहै। रख मावसूप्र भ्रय वाघ्यकेसाधटीसा 
प्रतीत होता है । णठ श्रवण के पश्चाद्‌ वाच्यक्षावोध होताहै भौर वाज्य पोषके तुरन्त बाद 
ही रसादि भरवमागित्त होते है । वाच्य बो भ्रौर रसाटि प्रतीतिमे क्रम भ्व्य रहतां है पचन्तु 
उसकी प्रतीति नहीं होनी दतिए रसानि को भ्रसलक्षय क्रम ब्पद्धय मानाजाताहै। हसलिएमी 
रसादि ध्वनि वध्पु एव ्रलकार व्वनि की प्रेक्षा उच्छृष्टं स्वीकार की जातीदै। 


रसादि ध्वनिं की उद्रष्टता का एक कारण भ्रौरभो है । वस्तु च्वनिश्रयवा भ्रलकारष्वति 
के प्रत्येक उलाहर्णमें किसी न ङ्स रस श्रथवा भाव का सम्ब घ भवय वना रहूताहै 1 रषमवि 
भ्वनिक्ाव्यका प्राणे है जिसकी सत्ता भ्रनिवाय है । इसीलिए साहित्य दषणकार नै रस को षाग्य 
की श्राद्मा स्वीकार कर लियाथा। कंहुनेका सारा यह कि रादि ध्वनि उष्वकोदिका 
काल्य-चमस्वार है । इय चमत्कार के प्रमावमेकाथकोकापसनानदीदीनजास्केतोदह। 


रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि श्रौर लकार ध्वनि कौ भपेक्षा एकभ्रय दृष्टिसे भी उद्ष्टहै। 
रस ध्वनि वाच्यतासह्‌ होतो है दका वाच्या से कोई सम्बष नटी होता वह उक्ते नितात मित्त 
होती है 1 वस्तु ध्वनि तथा प्रलकार ध्वनियो म वाच्यां का योग चना रहता है । यु रसः ध्वनि 
ही पाठक भ्रयवा सामाजिक को सद्य परनिदत्ति प्रदान करके भ्रनिदप्रन क्रतादहै नोकाप्रका 
सवभोिभ्रुत प्रयोजन है । 
भ्रलशारवादी भ्राचाय भौर रदवत 


ध्वनिवादियों से पूव श्रतकारवादियौ ने रस कौ महत्तावौ स्वौकारतो क्याथापरतु 
उदनि भलकारकोकषाय का सवस्व माना) उहोने काय के समस्त सौदय को श्रलकारमें 


गुणौभूत ष्यंग्य-काष्य १६७ 


य्॒िविष्ट करे की चेष्टा की । रवकयोभी प्रलकारनाम से श्रमिहित करके श्रसकार सीमा में 
धकेल दिया \ इन प्रसकारवादिमो मे भामह, दण्डी, यामन भ्रौर उद्मद का नाम उल्लेखनीय है 1 
भामह भौर दण्डौ ने रस भौर माव को रसवत भादि भ्रलकारो मे सम्मि्तित कर लिया 


- उदम मे भी समह्‌ का शनतुकरण किया है पनीर मामह फ मायताप्रो पर भ्रपनी प्रतिभा 
की घाप सादौ है । थे समो प्राचाय रख को वह्‌ स्यान श्रदानन कर स्के जो उषकोबादम 
ध्वनिवादी भचार दश प्रदान बिया गया 1 दसका प्रधान कारणं यह घाक्रि नाटय ास्तरमे 
प्ता प्रष्टौ रसा स्मठा लिखकर महाकाच्य भ मानो उक्‌ निपेध कर्‌ दिप पया च \ दकाः 
प्रथम प्रतिवाद सद्म ते शरपने श्य गार तिलक नामक्‌ प्रय मे क्रिया 1 उसनै स्पष्ट लिखा--नव 
कान्यै रसा स्मता ' काव्य मं नव रस स्वीकार क्रिये जाति हँ । भामह, दण्डी, स्मह के पूर्ववत 
शराचाय है । यद्यपि ये भरलकारवादी प्राचाय व्यम्पायुक्त काव्य के चमत्कार से पूण परिचित से 
जान पडते ह तथापि वे उस श्रय को भ्रलकार से धधिक् महत्ता न दे सके । उसमें नाद्यशास्मका 
क] उपयु क्त उत्तेख ही प्रमुख याक जान पठता दै 1 

मामह्‌ दण्डी भ्रौर्‌ उदूमट तीनो धाचार्यो ने रस, भाव रपामाप्त भ्रौर मावामास फो क्रमश 
रसवत, प्रेयस्वत भ्रीर उजस्वि श्रलकार 71ामदिया है श्रौरश्राचाय उद्मटने भाव शान्तिको 
समाहित भलक्ार भाना । भामह श्रौर दण्डी कं समार्हित से उद्मट का समाहित भिन्न है । इन तीनों 
राचायों मे भामह पिते भराचार्य हं भ्रौर नेप दोर्नो धाार्पोने इनसे ययेष्टप्ररणालो है परतु 
दण्डी प्रर उदूमट वं! विवेचन भामह सौ प्रवेक्षा उत्तरोत्तर प्रवल है! प्रकारा फी परिमा 


निदिचत कणे म उद्भट ने विशेषं सूब्रुक का परिषेय दिया दै) उदमट शारा प्रत्तिपादित 
परिभापा्े धिक स्पष्ट एव वक्नानिक है। 


रसवत प्रलकार का लश्रण दण्डो ते भ्र्यत सक्षिप्त दिया है, रसवत रसपेशलम परन्तु 
उदृमट कौ परिभापा मे रस कै भ्रवयवा का मौ समावेश हो गया है वह्‌ इष प्रकार दै-- 
रसवर्दशिते स्पष्ट ्ंगारादिरसादयम्‌ ॥ 
स्वराब्द स्थायि सचारि विभावामिनयां स्पवम्‌ ॥ 
उक्त परिमापा मे स्थायी चारो, विमाव भौर भ्रभिनय के साध स्वशब्दे कामौ दन्तेव 
है । जषा दसी पसग मे प्रय उत्ते क्याजा शुका करि उद्मट के समय तक रस स्थिहि 
नाटको तक ही सौमित थो । दसीलिए उद्मट ने इमे भरमिनय को ग्रहण कर किया 1 रस निष्पति 
में स्थाय, सचपये श्रौर्‌ वियप्वादि क्ते प्यद्द दे, ष्यलिवादिषो को पो पाय ६1 


रस निष्पति के लिए स्थायी रौर सचारी भ्रादि कौ स्वशम्दवाच्यता उद्‌, 

प्रनिवाय रदौ होगौ जेसाक्रि नैक उदाह्रणो से स्पष्ट है ! ष्वेनिवादियो श ५ 1 
भादि को स्वरा दवाच्यता दोय मानी गयो 1 भलक्ञारवादी भ्राचायौं ने रसवत ग्रलकार वहां स्वीकार 
विमा जदा यह भ्रङगी्ुत स्थिति म हो! इसके विपरीत ध्वनिवादियो ने रसवत श्रलकार चहँ 
माना है जहा पर रखादि की भय रसादि श्रवा वाक्यार्ते च्य काश्रग बन ग्या । 


मेय भ्रलकार की परिमापा उद्भट ने यह दी है, जहा पर भनु दिके 

+ मविभ्रादिकेट्रारा 

स्यामौ मवोकाकग्यिमे वयन होता है सज्जनो उदेप्रेय का उदाहरण स्वीकार ५) 
कये कौ भ्रावश्यक्ता नही कि यहौ प्रर भतकारवादिया का माव कृ. भ्रङ्गौ (पधान) होना 
स्वीकार दै 1 इसके विपरीत प्वमिवादी माव ष श्रक्घतामे पेयस्वद्‌ श्कमकार प्वोकार कर्ये ह 1 


५५ 


१६८ ध्वनि सिद्धात भोर ध्यजनायृत्ति विवेचन 


ऊजस्वि नामक पलकार के जो उदाहरण मामहं श्रौर दण्डो दाय प्रस्तुत स्थि गये ह उने 
प्रकट हता हैफिय दोनो राच्यं व श्रनङारका सम्ब व ऊनस्वि वचनोंकेकथनसे स्वीकार 
कतेये 1 प्रतु ऊगस्वि के तक्षण में उदूमट ने एव महश्वदरूण एव प्राषृश्यङ़ परिवतन कर दिया 
ह । उदे श्रषने वक्षणा मे स्पष्न लिताकिकाम प्रो प्रादि षारणा से प्रनौचित्य ष्पे 
रवाक्िति रसो भ्रौर भावो का काव्यम निव धन ऊनस्वि कहाता टै ।* उद्मटके इस लक्षणमें 
ध्वनिवादिरयो( ने उतना हौ परिवतन किया जो पिद्ने दोनीं भ्रलकारां स्सवत भ्रौ प्रोयस्वत्‌ मे 
किया था, भर्थात्‌ उदूमट ने भद्धीभूत रसामा्त भ्रौर मावामास कौ ऊनन्वि प्रतार स्वीकार 
किया । परतु घ्वनिवादियो ने भगभूउ रसामास भ्रोर भावभात कौ ऊजस्वि माना) 


समाहित भलकार के लक्षण भौर स्वरूप के सम्ब-वम सो उद्मट भ्रौर ध्वनिवादी धराचायो 
की भा-यताभ्ना में वही भ्रगौभ्रूत भौर भरगभूत.वाला प्रान श्रन्तर है। 


उद्भट ने सर्माहित प्रलकार वहा स्वीकार क्रिया है जहा रसमाव, रस्ामास भौर भावामास 
की श्राति का एसा निवधन दहो जिषमेश्रय किमो रस रमामास भ्रादिके श्रनुभावाकौी प्रतौति 
नहो 

उद्भट प्रादि श्रगीमूत रसादि को अलकार मानौ हए भी विघ्रालकारा से भिन्न मानते ये । 
हमारी इस धारणा कौ पुष्टि ईध वाततेप्रौरभी प्रधिक होती हैबि-- 


उदुमद द्वारा प्रस्तुत द्वितीय उदात्त लकार मेँ उनके -याएप्राता प्रति हरेदुराज ने धगत 
रसादि को सम्मिलित करिया दै ।3 उनके स कथन का प्रनुमोदन रय्यक फ प्रलकार सवश्व मे भी 
उपलब्ध है । उ-दोने इस का श्रनुमोदन करते हए लिला है ~ 
यशर पास्मिव दशने वादयार्याभरूता रसादयो रसवदाधलक्ारा 1 
तश्रीगभ्रत रसादि विषये द्वितोय उदात्तलक्षार ॥४४ 


कटने का तात्पय पह दैवि भ्रलकारवादियो फो रसादि की दो स्थितिया स्पष्ट माव्य 
थी (१) प्रमीत ओर (२) अश्रुत । रसादि कौ भरगोभ्रुत स्थिति भे रसवत्‌ प्रादि प्रलकार नाम 
दिया जाता था श्रीर भ्रमत स्थिति फो उदात्त भ्रलकार मे सम्मिलित क्या जातावा 1 + 
ध्वनि भरर रसवादी श्राचायों ने जद भ्रगप्रुत-गौण रस प्रादि को गुणीश्रूवके भ्रपरोगं 
भेद कै श्रतगत स्थान प्रदान कर दिया तौ द्वितीय उदात्तालकार वाली घारणा मी समाप्त हो गवो । 
विदवनाय मै सी तथ्य का उल्लेख किया है ।४ 
भ्वनिङारसे पुष को रक्षत्‌ मयता 
ध्वनिकार से पूवं रसवादि प्रलकारोकेसम्बवमद्रसमा~ अतिरिक्त एक मा यता 
2 
१--धनौवित्य प्रवताना कामद्रौधादि कारणात्‌ । ९ 
सवानां च रसाना च वष ऊर्जस्वि कथ्यते । कान खार स, 
पर--स्समाव तदाभास वत ५। 
द 9 (ह) 1 का० सा० सु०,४।७ 
*---प्रलक्मर स्‌ श 


् गुणीभूत च्यग्य कष्य १६६ 


प्रौर थी, जिसशा उत्ते ध्वनिकार ने पूवं पक्षके स्पमक्िा दै \ “जहा पर चेतन ग्यक्तियाके 
यणन को प्राधाय होता है वहा रसवत धलकार माना जत्रा है ¦ 

यह मायता किसर विद्रान कौ है इसका कोई उत्तेल मही दै 1 ध्वनिकार ने दस मा-यता 
का खण्ड निस्नलिष्ित दग से पिया दै । रथम जहा जहा भ्रचेतन पदार्थो का वणन उपलन्ध होता 
है वहा वहा चैतन का सम्पक भ्रनिवार्य शूप षे रहता हौ है । यदि चेनन वणन म रसवत प्रलकार 
मान लिया जाता है तो उपमादि भ्रलंकायो का विपय क्षेत्र ही समाप्त हो जाता दै 1" 

शरनेक महाकविय। के भ्रचेतन पदा्यो कै भ्रत्य त सरस वणन उपलब्प है । यदि रसवत को 
फैवल चेतन जीवन के वर्णान तक ही सीमित कर दिया जायगा तो भरचेतन पदार्थो के सभो वरान 
नीरस मानने पठेगे 1 प्रचेतन जगत के वणन मी मानव भावना के भ्रारोपसे ही रसपेशल ह । यहां 


तक कि उपमादि के भप्रस्तुत विधान म भी मानव भावनाप्रो भौर चेष्टा काप्रयोगप्रचुरसूप 
से परिलताहै > 


भामह, दण्डो, उद्भट भौर घ्वनिकार को रसवत सम्बधी मा-यतार्भ्रो के साथ दस उपयुक्त 
मायताका मी पूत ने पूव पक्षम उल्लेव क्या दै ।3 हससेस्पष्ट है कि वेतन व्यक्तियोके 
भावपूण वर्णन सम्बधो रसवत की उपयुक्त मायता काव्यशास्व मेप्रमुव रही है, तमो तो 
ष्वनिकार श्रौर वक्रोक्तिजीवितङार ने उसका पूवपक्ष म खण्डन करने के तिषएु उत्लेलं किया है । 

ध्वनिकारं श्रौर रप्तवत ध्रलङार-रसवत श्रलकार फे सम्बध म ध्वनिकारः की मा-यता 
कासार यह है \ रसादि कमौ भी श्रलक्र नही हो स्वै वे तो भ्रलकाय है! जहांकटौ उरे 
भ्र्लकरार माना जायगा वहा भी उस श्रयमे नही जिम भ्रयमंश्रलकार माने जाति! राजा श्रिप्ती 


भ्मूयायी सेवक के विवाह मे वरे पोछे पे चलता हप्र मी गौणत्व प्राप्त नहीं करता ।४ 
उनि स्पष्ट कहा है-- 


“भेरी सम्मति भरं रसादि प्रलङ्ार कष्य म वहां पर माना जाना चाहिए नहा पर किसी 
श्रय वाक्याथ की प्रघानता होनि पर रस्रादिमगहो।'*४ 

प्रभिनव गुण पोर रसवत भ्रलकार--वस्तुत श्रगघ्रुत रसादि भी श्रलकार्य है) भ्रसलकारे 
किमान जा सतते है \ सोचनकोर श्रभिनव गृप्न ने इस प्रन का उक्तर देते हुए ध्वनिकार के मत 
भाषस प्रकार समयनश््या दहै -- 

“उपमादि प्रलकारोम चद्रश्रादि जिस प्रकार मूल भ्रादि को प्रलद्रुत करते उसी 
प्रकार रसादि दर्रे रस भ्रयवा वस्तु को प्रङ्कत कर सक्ते ह। इसतिए्‌ चद्व प्रादि की माति 
रसादि को प्रचकार कटने मे न कोई कठिना है प्रौर न कोई विरोष है ॥ 


॥। 





यदि तु चेतनानां वात्यार्योभायो रसा्यलकारस्य विपय इत्युच्चते 1 
तर्हैयुपमादोना प्रविरलदिपयनानित्रिपयता वाभिहिता स्यात्‌ 1 घ्व०, प० ६१ 
1* घ्वयासोक पू० ६९ 

ॐ यक्रोकिजीविते हिरी दीका, प० ३५३ ३५४ # 
ध्व-यालोक दीधिति, पृ ३४७ 
भरधानेऽ यत्र वाक्यार्थे यत्रागतु रसादय ॥ 
काभ्ये तस्मि त्र्तकारो रसादिरिति मेँ मति । ष्व० २।५ 


१७० ‡ ध्वनि सिद्धात्‌ व्यजन्ति विषैघन 


#इस प्र यदि यह प्रदे त्रिया जायकि रण क्सि प्रकार प्रस्तुत भय वौ श्रलकृते करता 
£? तो प्ररनक्ता से यह भी पचा जा सक्ता है्गि उपमापि रकार प्रस्तुत प्रथो भ्रतश्त 
करती है ? यदि प्रश्र्ता पू गे प्रन का यहं उत्तरदेना है छि उपमा प्रत्युत श्रय के सदश 
पदार्थं लाकर उसके सौ-दय एव प्रभावे को हदगम षराने मँ सहायत्ता करती है। तौ बस, यही 
उततर दस प्रग मे स्वीकार व्याजासक्ताहै § रस भो मौसा रहकर प्रस्तुत प्रधानभ्रथको 
सर्र वना देता है। समे प्रषनी वेदना ही प्रमाण है।” 


करु तक ध्रौर रसवत श्रलकार--वग्रोक्तिजौवित्तकर भ्राचाय दुतक मे रसवद्‌ शी तीन 
मा-यताभ्ना प्रलकारवादियों षी मायतता चेतन व्यक्तियों फे वणनवाली मा-यता भौर ध्वचिकार 
की सायता को ्रुवपक्ष म रखकर तीनो क्रा लण्डन क्रियाहै । कतक तै रतव्त की उपयुक्त 
भा-यताध्राका विभिनरूप से खण्डन क्रिया है। उदाने भ्रलकारवादियों भामह दण्डी प्रीर उदृमट 
की परिमापाम्ना का उल्नेख किया है मोर रतवत्‌ चद की व्याकरशिक निष्पत्ति कं भ्राधारषर 
श्रधिकष्यान द्याह । इन भावार्यो करी रसवतकी माया के प्रनुक्ार जोमीप्रतकार भपने 
रसात्मद सौ-दय से र के समान ही सहृदय प्राह्वादकारी होता है उसे ही रसवत भरलकार कहते 
ह । भामह उदरमट प्रादि ने जो रसवत शठ का प्रयोग क्या है उसम रसश दस मतुप" प्रत्यय 
स्वीकारन करके पाणिनि कै ^तेन तुल्य० क्रिया चेदृति ' सूत्र से सादृदय।धके वति, शरत्यय स्वीकार 
क्या दै। 


मुः तक ने "रसवत्‌" केः भपने समय तक के प्रचलित सभी लक्षणो का वौधिक खण्डन करने 
का प्रयत्न क्रिया, पर तु उदटोने “रसवेद्‌' की कोई नवीन स्थापना प्रसनुन नदो कौ । “रसवद्‌' की 
उनको व्याकरशिक व्यादया स सु-दर समाधान नही हप्र । 


मरुतक ने प्रेय, ऊजस्वी, समाहित श्रलकारो के प्राचीन लक्षणो षी भी भ्रालोचना की है। 
यह श्रालोचना मी भराय षण्डन केलिथेहौह। उनके स्यान प्र उदनि कौर प्रपना 
शुशाव नही दिया दै । “्रु-तकर ने उपयुक्त सभी भलकारो का र्तवत्‌ ्रलक्वार कौ मातिही 
निवेष कियाद 1 उनका एक सामायतक्रतो यही दहै फिरसपुण कयन की भाति प्रिय कथन 
1 प्रथवा ऊजस्वी कथन भादि उद्मट वै श्रनुसार भाव, मावा, रसामास तथा भाव शान्ति भी 
श्रलकाय ही है, वे श्रलकार महीं हो सक्ते । इसके प्रतिरिक्त प्रत्येक अलक्रार के विशद विनेष तक 
मौ वू-तंक ने भरसवुत किये है उदाहरण के लिये दण्डो कौ प्रियत्तर श्राख्यानः व्माज स्तुति मात्र 
६, उदम का माव कथन मी -याज स्यु शरदि को$ शरतक्रार हौ सक्वा है) उनका उजस्वीते 
किसी ्क्रार माय नही हो सक्ता क्योकि श्रनौचित्य कव्य मे सवथा प्रप्राह्य है"१ 
्रुःतक फ पश्चात्‌ कालक्रमानुस्ार मम्मद का समय है । परन्तु उनसे पिले उनके परवती 
दिश्वनाय श्रौर पण्डित राज बी +रसवत्‌ को मायताग्रो का विवेचन क्रिया जाता है क्योकि 
भ्रालोच्य रौतिकालीन श्रावा्ों ने “रसवत्‌” के सम्बप म प्राय मम्मटका हौ भ्रनुसरण क्रिया है। 
श्सधत्‌ प्रलङार घ्र विक्ष्वनाथ 
रवत करो दिश््नाय ने डुपएवाप गुणीभूत -यग्य पे श्रतिरिक्त व्यथ के भ्रतमेत रस दिया 


१ दिदी वद्रोक्तिजीवित की भूमिका, पृष्ठ १६० 


~ गुणोभरत श्यग्य काण्य, १७१ 


है १ उदोने को धिगेय वात नही कटी है 1 वस्तुत र मे काष्यत्व स्वौ्रार करने वानि विद्यनाच 
ने स्के गौण परसग को गुखोभूत व्यग्य के भरतिरिक्त दूरा नाम देना उचित न समता । 
रसयत्‌ प्रौर पण्डितरान 

पण्डिता मे रसवद्‌ फे विवेचन म कई विवादो भौर विक्त्पो क्यौ स्षेपमे इुचनाषौो 
ह जिनका यहां उल्तेख भ्रसगत प्रतीत होता है । रसवत बे सम्बय म वह्‌ मम्मट वै भनुगायो नही 
&ै, भ्पितु भ्न दवधन भौर भ्रमिनवगुप्त कै भ्रनुयाया हं । उ-होने प्रान दवन श्रोर पभिनवुणके 
शए्सवत्‌ सम्बधी सिद्धात षौभी भ्रा वद के स्वोकार नहीं कर लिया है, लेर्विने उपकी 
वारको का भो उदाटन किया दहै 1 इससे मम्मट की श्र्चि के समाघानषौ मी समावनामी 
वे प्रस्तुत करते है 1* 
प्म फी रसश्दु सभ्यो माता {4 

मम्मट नै “रसवदलतकार के स्थान मे "प्रपरा्ग' शाब्द फा प्रयोग कियादै जो उचितहै। 
काव्य मे प्रधानस्या रखने वाला रस भ्रप्रवान्‌ हीने प्र “पपराद्ध' दूसरे भथन ष पन्न दी 
स्यीकार किया जायगा । प्नान-दवधन ने “रसवत से भ्रलवाय होते हए मौ भरलकार माना 
है; मम्मटको यह्‌ स्वीकार नरी \२ उदहोने प्रलकार का यह्‌ लक्षणस्य 

उपणुवत्ति त सत दारेण ातुचित 1 
हारादिषदलकारा \3 

म॒म्मट दे धनुसार भ्रलकारबेहोर्हैजो वाये के शरीरशद भ्रयवा प्र्थषो सु्ाभित 
फरवे हए क्य के भ्रगीभरव (प्रपान) रस भ्रयवा व्यग्ययो उप्त क्ते द। भ्रलमार पा यह्‌ 
सक्षण “रसवत' श्रलकारो पर घटिते नही होता है । गुणीभ्रूतरसादि कसी शद श्रयवा श्रथको 
उपमादि भ्रसकारो की भाति भूपित्त षते हए विसीभ्रय दशादि यौ उपटृव नहौ षरते। 
धरसीलिये कदाचित मम्मट को 'रसवदादि भ्रलक्रार बहना उचित प्रतीत नही होता भौर यही 
कारण हिवि मम्भटने रषवदादिकोनतो ददाम उल्लास म भ्रलवारावे साय सखवाश्रोरन 
उनका रसवदादि' नाम कै भ्रतगत वियेचन हौ किया 1 उनको गुणीभूत यग्य मानकर उसका 
प्रपराद्ध नामक भेद स्वीकार क्रिया है ध्वनिक ष्टि से मम्मट का पदसयतहै।! ` 


श्रपराङ्ख "गृणीत व्यग्य के मम्मट सम्मतदो रूपरहु, (१) श्रपर रसादिकाप्रगभ्रय 
रम {२} वादयार्थी मूत (प्रपान) वाच्य फे मरति श्ननुरणन सूप व्यग्य कौ श्रगता 1 
इनम से प्रथम रूपं वे निम्नलिसित् सात प्रकार हो सक्ते ह -- 


किसी श्रगोघ्रूत रस प्रथवा भावके प्रति रसदौ स्रगता। # 
र्-भ्रगीमूत्त भाव के भ्रति माव प्रथवा रस की श्रगता। 





१ स्पगमाघर का शास्तीय ्रध्ययन, पृष्ठ ३०२ १ 


काव्यप्रकाया की बाल बोधिनी टीका, पृष्ठ २०१। टीकावार वामन फलकीकर ने ्रनेक 
टीकाकारो के मतो का उल्लेख करके सिद्धक्र दिया दैकि मम्मट को "रसवश्षदि वा 
भ्रलकारत्व माय नही है । 

१ करव्यप्रक्सः पृष्ठद ~प 


१७२ ष्वनि तिदाग्त प्रर ग्यजनावृ्ति विवेचन 


३-अगीध्रुत भाव के प्रति रसाभास प्रौर भावामास कौ भ्रगता। 
--भ्रगीमूत भवि के प्रति मावर्शात कौ प्रगता। 
भू--्रगीभरूत माव षै प्रत्त मावोदय की ्रणता1 
६--भमीभरत भावके प्रति भावि सिधि कौ भ्रयता। 
७--अगीभूत भाव के प्रति माव शवल्तता कौ भ्रगता। 
१--किसी भगीभरुत रस भ्रयवा माव रे प्रति रम क़ भ्रण्ताका उदाहरण । 
"सपनो है ससार यहं रहत्त न जान कोह । 
मन मिलि पिय भावति षरौ काल्हि कहा र्घा होड । 
२्--यहां शात रसश्द्धारकाभ्रग है । मानिनी नायिका से नायव भववा दूती की उक्ति 
है! प्रपरागकेष््सीखूप का भ्य उदाहरण -- 
हाच यहै भोडत कुचनि, मनि भरु दरौ उनियार। 
यह रसना युन कचु नोबी-खोलन हार ॥ 
समे शृद्धार रस कण्ण रसं का भरग होकर चित्रितहै। यहकायप्रकाश कै रसवतके 
उदाहरण का प्रनुवाद है ! भ्रगीभूत रस के प्रतिध्रय रस की भगताके वु भ्रय उदा्रण -- 
दे--भरदुमूत रसवत्‌ भ्रलकार का वणन -- 
जाहि दावानल पान क्रियते वदी हिय सरवी सरदेघो। 
बास प्रघासुर जोर हरयो जु खरयौ घतक्ताघुर से बरदैसो ॥ 
श्रदूत रालि लियो गिरिल घन देश पुरदर वेदरदे सों। 
दस मं पर दे परदेसों मिल उषिता हरि सों परदैसो॥ 
ह्‌ -द किसी विरहिणी कौ उक्ति है। ददी प्रयम तीन पक्तियी मे हरिके विस्मयकारी 
काय-कलाप का उत्लघ होने से श्रदमुत रस की व्यजना होतीहै। परतु विरहि कामतव्य 
हरि गे भरदृभरतं रवरूप की न्यजना कराना नही है अपितु वह उस लोक विस्मयकारी श्रदभुत परप 
से परदेशमे गुप्त कूप से मिलनेके लिये -यग्र है 1 यहा धदृमुत्त रस श्ङ्गारकाश्रगदै। 
#--भयानेक रसवत का उदाहर्ण-- 
भ्यो भिर ध्रमजाल में जोव श्माल की षधाल सें पूत्यौ फिर है । 
भरूतं सु पांच लगे मजन्रूत है सचि धुत है नाच नचदै॥ 
कान मे प्रानुरेदासकर्ही कों नहीं तो तीं मनहौ पितरह । 
काम के तेज निकाम तप विन राम जपे विरामन पहं॥ 
हस घ्दकी प्रथम दो पक्तियों श्रौर चौथो भ्राघी पक्ति मँ ससार कै भ्रम-जास्तम जीव 
का बधना भौर पाचभोतिक शरीर म उसको भ्रास्याभ्रादिका उल्लेख करके ससार के प्रति मय 
जाग्रत करिया मया है । तीसरी पक्ति एव चौथी शक्तिके विन राम जपं विसराम नपंहैसेशात 
रस कीभ्यजनादै। यहांपरशात ही प्रवान है श्रौर भयानक रक्त उसकाश्रग है) इत अपरागः 
काएकसू्पप्रौरदहै-मादकै प्रति रस की भ्रगता उसका उदाहरण यह दहै। 
कासो वासु कर सुमिर निव फो शिवलोकनि उपर जहे। 
भ्रूलहू तू जो चितहै इत्‌ जम भानत ह कहु ठौरनपहे।। 
काल कयौ काल घरूप सखे जम धो नम है हमे जोति न लहै । 
शरान पयान सम निह्च भव जु भवत्तारक तारक दंहै॥ 


, पुणोशूव म्यपव-काष्य 1 १७३ 


भवस्यत्‌ भ्रलंकार मी "पराग" गुशोमूत ष्यष्य का भेद दै। दपकेमीदो स्पसम्भवहै? 
भगोमूत रण के प्रति माव को प्रगता पौर भ्रगोमूत माव क प्रति माव कौ प्रगता 1 दे प्रथम 
भेद धसमोचीन एव भ्व्यावहरिक है । कारण श्रगौभूत रप क प्रविरोधी भाव उसके परिपाक पे 
सहायक होकर प्रग होते है । रौदररस मे गथमाव सवदा सवारी दैः खूप में भ्रग बनकर रहता है । 
रस को. प्रिपक्वएदस्या मे उत्तम काव्य होगा 1 अरशीभूत रस के विरोधी माव उसके परिपाकमें 
वाधक होगे, यथा श्र द्धार म बुगुप्ता । फलत सका द्वितीय सूप ही भ्यावहारिक दै । 
॥ जौपजाह रदै मेद मदर कौ कदरतो, 
2 धेर रख सक न सुरत षाक नामके 
सोकालोक सगु लगु लागन नपाव छु 
बेई पाद गहियं पहार धघोडि समानक! ' 
होहि जो घलच्छितो न देव कोड चच्छु, 
नेक होत ही समच्छह्व हैषनकेन धाम्के, 
केरत टै पच्छ दिन नीर जते मच्छ, 
धसे यन वन गाहूत विषच्यं रिरे रामे ॥ 
यहा बरियाँ की चिता राजरति मावष्वनिकाश्रगदै -- 
इसो का दूसरा उदाहरण यह है -- 
दह दरीभत बेहद वारिद धागयनी धो मदौ नदनरे। 
५ शुषन के दल भे धरे घरकी नधरा धीन तेरे फरार 1 
भै विम सते वुधा वर धानीन फे गुन गाय पततारे। 
तोसती नरेश फतेक्ष फो याह करौ मन मे पनि वेन निबारे॥ 
यहा पर कवि की भूमि विषयक भ्रोति ्राध्रयदाता विषयक प्रीति काप्रगहै। 
ठमजस्वि्मेदोल्पदो सक्ते । रसाभास भावका अगश्रौर भादामाषभाव काप्रग। 
प्रयम ङ्प का उदाहरण नीचे दिया जा रहा दै -- 
दकच्रुबत इक गहत इक प्रालिगत भरि ब॑ंह। 
वुब बरनि को घाम वन स्मत रिरत धिन नीह ॥ 
उपयुक्त दोहे मे एक ही शब्रनारी के प्रति भ्रनेक जेता सनिको फा चुम्बन प्रर प्राललिगन 
श्रादिर्वाएित दै 1 यह्‌ ङ्गारामास टै जो राजविपयक्‌ रतिमाव काश्रग है) विषय की इष्टिसे 
उदाहरणं मम्मट सम्मतं है । मम्मट के उदाहरण मे भ्राश्रय दाता राजा के सनिक राजा के पराजित 
शत्र. के सामने उसकौ नारियो के प्रति विभित्न काम चेष्टाभ्नो का प्रदशन के ह| 
इसी का दूसरा उदाहरण भी भवलोक्नीय है । 
३--दारिद पिदारिवे छो भरन के प्रयातत तो, 
हमारे य श्रनगन दारिद कौ खान है। 
प्रघको्तिकारोजोह बीरे तिहारोतोहो, 
¦ तम मन पूरन श्रघनि रास्यो ठानि दै 


1 । कष 
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डत निज्ञ सरति सुताहिव के काज पादु, र 
होत शरयित पूरो भाग उनमानि है। 

प्रापनो चिपत्तिष्यो हनुरं हौ करते सि, ॥ 
रारे फी दिपत्तिदिदारन को यानि है। 


यहं किसी मक्त की धरे इव्टदेदक वरति उक्तिटै। यहेकह्ताहै है देव यरिभ्ाष 
छो गेष्टक्रनेके्तिए दारिद्र की भावश्यक्ताहै तो मरे पाष दारिद्रय का मण्डारद्ै, भौरयदि 
श्रापकी दृष्टि पाप का शिकार करना वाहती हैतोर्मैते पापो से श्रपना तन भन प्रुण कर र्वा 
दै। मेरातो यदह बढा सौमाभ्यभरोर हप भरा प्रसर होगा कि मेरी कोई भो सम्प्रति मेरे स्वामो 
फे कामश्रावे। भै तो वास्तव मे धापरदी विपत्ति विदारण गी प्रहृत्ति देख फर ही विपत्तिर्यो को 
एकत्र किये रहता ह 
भक्त भरने दष्टदेव की यहे वहकरकि मै दारिद्रय, पापप्रौर सकृटोसे धिरा हमाह 
श्रपनी दीनता फो प्रकेट कर रहाहै, परतु कथन पद्धति से यह जान पडता टै मानो वह्‌ प्रपना 
सवस्व ्षपने प्रभुकोष्च्छा कोपूततिकं लिएदेन वो प्रस्तुतटहै। भक्तक्रादान दने मे उत्साह 
दिखाना दानवीर का रसाभास है, यद उत्तौदोनताका धङ्ध है । यहौ रसाभाषमनि का 
भद्धदहै। 
ऊजस्वि कै दूसरे रूप म भावामास भावके श्रञ्ग होते है। इधका उदाहस् यह दहै 
रामसिह्‌ फर ण्य लति प्ररिगन भ्रधिफ़ श्रधोर। 
सजत सार साजत नही प्ुर बीर हेगनोरषा 
धरो का्रधीरहोना द्ग से नीर बहाना श्वास" नाम भावामासहै जो यहा पर रान 
विषयक रतिमाव का थङ्घहै। 
ऊजस्वि का द्रूसरा उदाहरणा पह है 
सहज स्कार कठं महारज रामचद्र 
भ्रले धोर घत से निसान गरज 
कहै परताप भनि तिने कडोरघोर 
जोर दिगपालन दैः हियै तरजत ई। 
भित्ते एक ठौर उपदेत्त येरयेकन फो 
कोियौ न वर एक एक यरजतरहै। 
रारे सरासमे फे प्रारनसा सूरवोर 
हतं के नीर नेये नद से रचत 
श्राध्रयदाता क्ली कौरवा की श्रासा है । राजरति प्रधान भावदै। शक्र-पक्च के श्रुरवीरो 
फानेत्रो से नीर बहाना चिता घा आदि मावाभास्रहै। ये राजस्तिकै शद्ध ह। उदाहरण 
लक्षण सम्मत है। 
समाहित मे माव कै प्रतिं मावर्गात्िकभ्रङ्गता रहती दहै। 
इका उदाहरण यह है 
गरजि गरजि इरपाथत्त पातक मदटि बड़ाई । 
जात न नाने कित गये देत कस्नोराई्‌ 1 


धुणौभत श्व्यनकराध्य -१७५ 
उपर्युक्त दोहे मे देव विपयक रतिमाव के प्रेति पातकोके ग्व भावकौ श्ान्तिकौ 
प्रञ्गता दै 

सकरा दूसरा उदाहरण यह है 

पोतं पपरत माज दु दुभौ श्रतेक वाज 

सुमट समाज साज ताजी सेन धाह क । 

भ्रम्यर गरदं मदे वदी विरदति पठे 

दाढ़ी करति रद़ चदे चोष धाडषं॥ 

धरगे नेजवाजनि भ्राराव को धायाजनिसो 

ति कौ गराजनि गरूर भरे श्राह कं । 

एतेपति साह तेरे साग समर रिन की 

कीरति होति जती के युभाद कं॥ 
फतेहशाह बौ सुष्यवस्थित सेना कै सम्पुख उसके शब्‌.धों वै सभो उत्साह ॒ कान्त हो जाते 


है । भराध्रयदता विषयक कवि वी प्रीति भ्रज्गोग्रूत मावहै1 शत्रश्रो कौ उरहाहु-्गाति उसका 
भरद्गदहै। भावके प्रति मावोदय की श्र्खता का उदाहरण 


भ्मरिगन निु मदिर रमत युवतिन सग सुभाई 
शामकष्प ` ललि विह उठत भिरत भहराइ ॥ 
प्रस्तुत दोहे मे रोजा विषयक रति वै प्रति शभा त्रास" मावके उदय की श्रद्धता 
का चित्रण है । इसपर काव्यप्रकाश के तत्सम्ब धी उदाहरण की धाया है । ह 
षसका एक भ्र-य उदाहरण यह है 
साष्ट फते सुनिये ववुधाधिप, 


वरिन के बर को भधिकाई। 
साजि समाज जुस यनेजभरे 


चरचा चषा की चलाई ॥ 
प्रावेगो साह फते रिं दच्दिन ॥ 


काह क्रो सृलतान वडाई) 
वाक विचार स्फ कर्हिफोध्नम 


तेरे ममयो उयो सी प्रपार्ई॥ ५ 
यहां पर कवि-गत प्राध्रयदाता राजा की प्रीति प्रद्धीप्रुत माव है। शत्रो म॑ प्रास भ्रथवा 


भ्रावेण माव का उदय उस राजा विषयक श्रद्गीमूत प्रीतिमावका भङ्ग है। यहा मावोदय 
भ्रलकर दै! 


(॥ 
1 


भावके प्रति मावर्खाष कोभ्रद्धवा, या 
रामसिह द ढभि सनत लमल बरनि धाम । 
पिय मिलिबो धर मानिवो करो विकल भ्रतिवाम ॥ 


भरसतुत दोहे पे राजविपयक रति दै भति शत्रो कौ नार्यो के प्रियमिलन कै प्रति 
= भोतसुकृय भाव प्रोर भराध्रयदाताके कार्ण शरास मावकी सन्धिकी श्रङ्खखा छा उत्तेख दै । 
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" "हका दुसरा उदाहरण यह्‌ है 
छरसुमतं कोमल कतेदर षुवरि गौरितपसों 
कोर जामे यादरो थक्तरहु। 
देवत दयाल कं इवियत दोन वधुहर मे-- 
हो दाप्त तेरो क्टिवे को उचक्तदै॥ 
षते पिगरूष ते मधुरे मधु दहते 
सूबनीन भरमयस रसं है छत ह! 
श्रादृ्षं उतावरे धिरो गिरिजा केहिग 
सह्यो न सक्तक्टु कहुयो सक्तहि। 
कविगत देवी गिरिजा विपयक भक्ति-धदधः प्रद्धीभूत भाव है 1 दसम दः 
चपलवाभ्रोरग्रीदाकौ सगि श्रद्ध । उदाहरण क्षास्त्र सम्मत है। ध 
माव के प्रति माव सवता कौ अद्धा त 
पुलस्ति भन धरर पलक हग पानद उमगं ध्रपार्‌ | 
भक्तन फे उर होत है, सूमिरत नद कुमार ॥ 
सुत दोहे मे देव विषयक रति # “ति भक्तो कौ भाव सवता भर्ग स्प भे चिति 
भूति 
्रषसौग के दषे स्थ म भ ^ ~ वाच्य के परति सलक्षय्नमन्यष्य भी प्र 
उदाहरण यह हे रे ~ 
ष विकले कमा९ 


सकता सका 
1 सलि वितं किह विर रि 
करसन करत प्रभात ही पावन सरिष पतग रग ॥ 


गोम विरह कमलिनी पायन रादि दार परिू्पसह्‌ है। 
श क लण्डिता भ्रति ( कोभभिप्तिहा रही थ।। प्रतु 4 
उपः रः 
म श्रीर्‌ नायक फा यपमान भाव वाच्य हो यया। येही वाच्य भर्म 


उषु त पम धलमरूल दतश्य्मयग्य इती वाच्य काग 
विलीय स्म का उदाहरण है । दोहे पर का-यपरकाश करौ चाया हे । हो यथा । यह्‌ भ्र 


वाष्प पिभ्यग। 
“~ काण्य में जहा ग्यग्य वाक्पा्योभूत व्याध 
स्थिति मँ स्थित रहत है यहां बाच्यासिष्यग अ 1 #. 
५ ॥ 
मम्मट ने वाच्यसिद्धयमं गुणीभूतके दो 
{ वा ¢ उदाहरण रि 
11111111 
ल्चेख मही विषा र 
ब दै । एक उदाहरणा मे चद शक्तित व्यग्य न ५, 
1 
------ 
१ नि 
फएवल्यक वक्त गतस्वेन भ्रपरवर भिन्न क्त गत्वेनेष्यनयौरमेद । 


रके भ्प्रघानवा 
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मम्भ का उदाहरण इय प्रह्नर्दै। 
भ्रनिभरति मल सहुदयतां प्रलय मूच्छत्िम द्ारोरतादम। 
मरण च जलदडुलगज् प्रव दुते विव विपोभिनोनाम । 
मधू भुजासे उपान विप वलूर्वह विषोयिनिषा को श्रमि, प्रति, भ्रलसस्यना, 
श्र घकार शरीर दुबलत्ता भरोरमस्णभी उन्न करता है।' व्ताकवि मेषमो भुनगसिढ वरना 
चाहता है 1 उवे मतव्य वौ सिद्धि जल प्रौर दालाहस धा श्रषदेने वाता पपि शदवरताहै। 
विपमेधवे सम्बधमर जले प्रथम निर्यात्रतहोजापं प्ररजलद 7 मग्वधमे हचाह्णका 
श्रथ मीदेताटै। इश उदाहरण म, जलदमूजग बा ह्प्कत्वं इयायक्‌ विषपदकेप्रयोगद्राय 
सम्भव वनता है, मम्पट वं इस उदाहरण कौ छाया दाय पर निम्नलतितितत उदाहग्स म है। 
अरपाताल न लाल गहूमौन फरो केहि रवु। 
ध्याल दलाहफ विष यरत्त, विरि को जिपतेवु ॥ ५ 
। 


यहे एकः वक्तगत वाच्यसिष्यग गृणीमूत व्यग्यका उदाहरण है । यह पिष्ट व्यिनारिणा 
षोस-या समय प्राये जारे प्रति उक्ति द) वह्‌ कटदोटै विं इमं रागमवपा कात दै, पत्तिषर 
भँ महाहैप्राप भो जानिके इच्टुक जान परते" मपर्पो संपव्रिपमी वर्पाकए विरहिरियीं 
पै प्राणाके ग्राहक होरे है । मम्मटते उदाहरण षौ माति यहां प्रर मौ "विप! ययक पर ह1 
मका दूसरा उगहुरण यह्‌ है 
पभ वाहिनो श्रग उर यासुक्कि ल्त नवोन। 
धिवसेग सोद सवदा ष्िदा ङि राय प्रषोन॥ 


८ 


उगहर्ण मे पदि दिव पावती पदका रल्तेवन होता तो "राय श्रवन कौ समाना 
परावती -यण्य होती 1 पर्‌तु विवा वे उस्ने वान्याय पुन्या पया प्रौर च्पम्पे उमौ 
मिद्धिकाथग वेन गया। 
एक वक्त गन वाच्यतिद्धयग गृणीमूत व्यम्य का एक श्रय उनट्रख । 
# जयन शोपननेढ यो, प्रपाक दधु योर। 
उथो प्रपान श्रव कडा, उपचा $) शीर + 
नापितो श्रतरग सक्षी वक्ता नायिका श ञे (६ 
सम्यत जेटमेहै) ममी पति श्रापमन 
। कौपुदतान्क्ीैषिवि क 


घर वोट उत्वि दुरा] दम वाच्य णी सिद्धिम कवन नाप ज्रम" 
ह रषनका 
पयापतिश्रवजदकोगष्टहौ पयादुदा िदिम सदायव द) 


पि वततत वाचयधिष्यय का उदहरण-- 
करे देष ठौ मेयो साद तरम, 
+ महद्व रम वर्ष्य तकि तरून रग्नि । 
पद मून बास गोहो सनर कौ देव न्नापी, 
प्रघ मरायु बानक्म निदटनि है॥ 4 


१७५ घ्वनि निदा श्रोर व्यजनावृत्ति दिवेचन 


र्ो जो कहि तौ तौ नेह मरह 
भरुनेहुकेकटेजं सासु डटति दहति है; 
ेनपति यते निदुराक ते क्तः 
बलिहार करो ताहि जाहि लात तु कहुतिहै ॥ 


न पिका पास दूती नायक कासदेश तेक्रर पटैवी है उसने लालकासदलादेना प्रारम्भ 
क्था नायिक्रा को सास पु गई। उसको उपस्थिति म नायिका सीधा वाच्यायपरक 
उत्तरमदे सकी उसने -यमग्यक्ा सहारा लिया 1 उषे क्थनका लाल पद द्रययक्‌ है 1 उसका 
व्पग्य वाच्याय का पोषक दहै) 
धरसुट 

ध्वयालोकारने भर्फुट व्यग्यके सम्बध मे तिखा या जहां प्रतीयमान प्रय प्र्निष्टता 
श्रयवा प्रगतासे प्रतीत होता है उसका ध्वतिंमे भ्रतर्भाव सम्मद नही दै। वह्‌ प्रस्कुट गुणीभूत 

य्य का विषय है। “दो प्रकारके प्रतीयमान स्फुट प्रर प्रसपुट-म जो स्फुट प्रतोयमान दा दरक्ति 
श्रथवा भ्रथशक्तिसेप्रकटहोताहैवहीष्वनिंहैम्यनही। + 


यग्यषौस्त्तातोदहै पर तु उसकी प्रतोति सरलता सेनहौ होती है उसका काध्यप्रकान 
कारन भौ गुणौमूत व्यग्यम सम्कितित कियाहै भौर ध्वयालोक के उपयुक्त प्रसङ्ग के 
प्रनुसार हो उसकानामहै भस्फुट का उदाहरण यहटहै -- 


भरस्फुट का उदाहरण यह है। 
श्मणन सानि सिगार सव निज मदिर त पिपास तिधासै। 
खूप प्रतपं निहारत भरुपर कामकला छवि उपर वारी। 
भुल सी न हेत विह हृतस विक्स सुख पुजन प्यारो। 
याहि गहै सयौ भ्रम रोमचित कंपित गात स्क्ि भारी। 
मापिका भरमभिसाणिका है । स्वय कामोप्डुका होकर प्रिय से मिलनेके लिए स्ट गकहै। 
स्वत जानिसे मुग्धा नहीं है, ठव कपित भ्रोर सशरककित होने षा विनेप कारणा दिखलाई नही पडता 
दिन्तनोपयात स्लि््िचित हाव व्यग्यहेताहै। 


सद्दिग्धं प्राधा विवेचन-गुणीमूत व्यग्यमने का-यात्मा ध्वनि गौएाष्टो जाता है । उसकी 
गौएाता कै कारणा ही उसकी गणाना मध्यमकाव्यमे की जातो है। सदद्ष प्राधाय नामकं मध्यम 
काव्यमेनतोव्यग्य हौ परण यौणता प्राप्त कर पाताहै प्रौटन वाच्य ही निश्चित प्रधानता प्राप्त 
केरतादै, प्रौरन दोनो की प्रधानता यदो निष्चित ल्पसेसमानष्टो पतीरै। दस भेद मप्रौर 
तुल्य प्रांघाय मे केव यही प्रतर है कि हसम व्यग्य प्रौर वाच्य दी तुल्य प्रधानता का निदचय 
नही हो पाता, जबकि दूसरे (तुल्यप्राघा-य) मे तुत्म प्रधानता कां निद्वय होना है।दोव्यप्पार्थो 
की प्रधानतां सदेद्‌ का प्रन यदा उपस्थित नही होता है! 

इसका उदाहरण यह दै 


१--यव प्रतीयमानोऽय प्रर्लिष्टत्वेन भासते । 
वाच्यस्याड सत्तया वापि नस्यासौ गोचरो धने । ध्व० २३२ 
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कप्त हषत सि दोह हण षिहसत विमल कपोल । 
चद मूली मुल चद सपि, नद नदन चिति तोल 


नायिका नायक क समक्ष उपस्थित है । उसके सु-दर पौर प्रप्र चद्र मु कोदेषने भर 
क लिए नायक का चित्त च्चल है 1 यह्‌ वाच्याय प्रधान है प्रधवा उत्त चद्रमख का छुम्यन कटने 
केलिए चचल है बट व्यग्पा्यं प्रधान ह इसम सदह है। दोह पर काय्य प्रकाशकौ घायाहै। 
ठुस्यप्राघाय गुणीशरुत ्येष्य 
सुह प्राघय नामक्‌ युरीम्‌त व्यग्य मे वास्चायें रौर व्यव्ययं की निरिवत समानता 
हाती है, इमोलिये इते तुल्यभ्रधा य नाम दिया गया हे । सदिष्ब प्राघाय श्रर तुन्य प्राषायमे 
ही ग्रतरदै। 
तुस्य प्राधा य गणोप्रूत का उदाहरण यह दै 
भति छपर गुन जातत को पातत पश्र लान 
खजन ननिनि के बेधत ह¶-यजन इहि हत ॥ 


क्वि दृष्टा श्रयवा दूनी कौ उक्तिदै। श्रापके हृदयग्रह रूप को देखकर परम सुदये 
नारा भोमुग्रहोजाकीर्ह। इष व्यग्याय की भी उतनी ही प्रधानता है जितनी वाच्याय की | 
दस दोहे का वाच्पाय भी कम महत्व नही है । यह तुल्य प्राघाय गुणीमूत व्यग्धका दास्व्रा 
नुषूल उनाहस्ण है। 
गुणीभूत -यम्थ का प्रक्षिप्त व्यग्य प्रीर काव्य ध्वनि काप्रतर। 
व्यभ्य ्राक्िप्त ही होता है। का कराक्िम्त व्यम्य मे कण्डध्वनि (कावु) सं मद्धि विने 
सक्टने परव्यग्यका तुरत बोधहोताहै1 उत्तम काष्यम काववक्षिप्त व्यग्य का समादेन 
होता है भ्नौर मध्यम काव्ये मो। तथ यह्‌ प्रश्न स्वाभाविक सूपसेरव्ता & वि वर्हकोन ता 
कक्वक्िप्त व्यग्य दै जिसके समावदा से का-य उत्तभृ कोटि मे परिणित होता ्ै प्रोर वहे कौनसा 
दै जिसके समावेश स मध्यम कोटिन] दोना व्यभ्या की भ्राकषिप्ततामेष्या्र तरै ? जहां प्रन 
मानसी काकताक्िप्त -यभ्य की प्रतोति ती है वहां फाकु को प्रधानता होती है वहां उत्तम 
कायमानाजाताहै।१ जहीर द शक्ति हो काकु कौ सदायता ते य्यग्य वोधन मे समय रोती 
वरहा गृोमूत ग्यग्य माना जाता है । इसका उदादर्ण यह है 
परोमरस पुरन पिपषहि प्छ प्रयो 
जोप उवा भत्ति प्रलवेलीपन बह्म 1 
सोमनाय तिह कते भावत वितरूति जया 
जिनकी गवि मिति लेलो मन सार्हिगो। 
धरन को माता तं विदाई भूमद्ठाला पाधि 
भ्ानावान श्रषुटो प्देलो तमे चर्हिगो | 
चेलो हं तिष्ठारो हम ऊधो ष्हादेलो डरी 
कथन कौ देलो-सौो पकती दन चाहो । 


१८५० स्वनि पिद्धात प्रर ष्यनगावृत्ति वियेचत 


ध्रसु-दर गुणी न्यग्य 
परगु-दर गुणोभत -यष्य म बाच्याय व्व बी व्रघानता प्रोर -मप्ारयृक्त नना है। 
ध्वेष्य की श्रपदा वाच्याय चमल्वारणक्त होने पर नी श्रमूनगहोनेवे वारण टी काचित 
हमको श्रमुदर तराम त्िागयाहै। 
भख पिपरी श्वे हरी हरो उष्क्र लीन। 
लेति उपरा्तनि संघ प्रति सिविल धग मनु दोन । 
नायक पूव रिश्वयानुमार सटेट पर पहुबा तोनायिकानमितो। वह्‌उम रुज कीष् 
हरे डासौ तोडवर नायिका के घर पद्या । नायक कौ हरी डाल गदिन दवङ्रनापिकाका 


भुस पीला पड गया । ने यचन भग त्रिया प्रयवा म सदेन पर पूव निश्चय म भ्रनुमार्‌ न पहन 
यह्‌ सस्यदै। श्मुदर का यह मगत उन्दहुरण है। दम पर वाय प्रगत क उदाहरणग्री 


छायादै। 


